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आसुर 

संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार महाकवि दरडी के "दशकुमारचरित? 
का यह “सार” संकलन संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये प्रस्तुत किया जा 
रहा है । संस्कृत के गद्य-साहित्य में महाकचि दरडी की भाषा की कुछ 
अपनी ही विशेषतायें हैं जिनमें छोटे-छोटे समस्त पद, श्रतिमघुर - 
शब्दावली, मुहावरों का प्रयोग आदि प्रमुख हैं । आशा है इस "संकलन? 
से संस्कृत के विद्यार्थियों का मनोरंजन मी होगा और संस्कृत 
लिखने का अभ्यास मी बढ़ेगा १ 


““संग्रहकार 
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भूमिका - 
मद्दाकचि दण्डी 

“दशकुमारचरित’ के रचयिता का युग यदि सातवीं शताब्दी का gale 
माना जाय तो कोई आपत्ति नहीं । संस्कृत साहित्य के इतिहास में छटी-सातवीं 
शताव्दी का समय गद्यकाव्य के पूर्ण चिकास का युग है । संस्कृत का पद्यकाव्य तो 
पहले से ही पूर्णतया विकसित हो चुका था । नवीनता के पुजारी कतिपय प्रतिभा- 
शाली कवियों ने “गद्य? को कविता का माध्यम बनाया और “पद्य? की प्रतिस्पर्धा 
में 'गद्य' को ला खड़ा किया । इन गद्यकवियों में ‘gay’ और “बाण? के साथ 
'दुण्डी' का ही नाम आता है । “दण्डी”, 'सुबन्धु” और “बाण” की कृतियॉ' वस्तुतः 
संस्कृत गद्यकाव्य की ‘eae’ हें । 

संस्कृत के महाकवियों में "दण्डी? का एक अपना ही स्थान है । (दण्डी? के 
संबन्ध में एक प्राचीन प्रशस्ति है--'कबिदेण्डी कबिदेण्डी कविढेण्डी न 
संशयः? अर्थात्‌ यह निःसन्दिग्ध है कि दण्डी और जो कुछ भी हों, कवि 
अवश्य हैं । संस्कृत के किसी लेखक के संबन्ध में : ऐसी प्रशस्ति नहीं सुनने में 
आती । इस प्रशस्ति में. दण्डी की बहुमुखी प्रतिभा के साथ-साथ उनकी कवि- 
प्रतिभा का संकेत स्पष्ट हे। 

“दण्डी” के तीन काव्य-प्रबन्धों की एक अजुश्रुति है-- 

AASHI देवाञ्जयो वेदास्जयो गुणाः | 
त्रयो दृण्डिग्रबन्धाश्र त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 

अर्थात्‌ जैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि अभि आर देवता तथा वेद और 
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(२) 
णुण की “त्रयी? लोकप्रसिद्ध है वेसे ही यदद भी निःसन्दिग्ध है कि दण्डी की 
प्रबन्धत्रयी सर्वेविदित है । 

दण्डी की यह “प्रवन्धत्रयी? क्या हे १ इसका निर्णय अभी निःसन्दिग्ध नहीं 
हुआ है । 'दशकुमारचरित” और 'काव्यादश' तो निश्चित रूप से दण्डी की 
रचनायें हें किन्तु तीसरी कृति के संबन्ध में अभी तक यह निश्चित नहीं कि यह 
फृति “छन्दोबिचिति” है या 'अवन्तिसुन्दरी-कथा? या 'द्विसन्धान-काव्य' । 

“दशकुमारचरित? दण्डी की कृति है इसमें कोई संदेह अथवा विवाद नहीं । 

दराकुमारचरित 

दण्डी का “द्शकुमारचरित' संस्कृत का एक “उपन्यास? सा लगता है । 
इसकी कथावस्तु . दण्डी की कल्पना से निक्ली है और इसके चरित्रचित्रण में 
' इण्डी की, समसामयिक जीवन की निरीक्षण-शक्ति का हाथ है । 

“दशकुमारचरित” एक गद्यकाव्य हे जिसमें इसके रचयिता की प्रतिभा ने 
जनकथाओं को काव्यशेली में प्रस्तुत किया है । इन जनकथाओं का कथासूत्र 
सामाजिक जीवन की विविधता की भाँति भिन्न-भिन्न रूप का है । यह ‘aaa’ 
दण्डी के समय के सामाजिक जीवन की सभी विशेषताओं, जेसे कि मूर्तिपूजा, 
अन्धविश्वास, पुरुष-बलि, आदि-आदि के मिश्रण से बना है । दण्डी ने ‘aa के | 
समान आचरण करो? का उपदेश नहीं दिया है अपितु “रावण के आचार- 
व्यवहार” का ऐसा सुन्दर और जीता-जागता चित्र खींचा है जो मनोरज्ञक होने 
के साथ-साथ अन्त में यही शिक्षा दिया करता है कि 'रावण के समान आचरण 
कदापि न करो?! दण्डी के चित्रित चरितो में कूटनीतिज्ञ सचिव, साहसप्रिय 
राज्याधिकारी, कलानिपुण वेश्याजन, तान्त्रिक ब्राह्मण आदि-आदि अनेक ऐसे 
` चरित हैं जो अपनी सजोवता और लोकप्रियता में अन्यत्र अलभ्य है । 
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महाकवि दण्डी की शेलो 
दण्डी की गद्यशैली की कई एक विशेषतायें हैं। 'सरळता' इसकी सबसे: 
बडी विशेषता है । सुबन्धु का गद्य श्रत्यक्षरछषमय है और बाण का गद्य है 
सरसर्वरवर्णपद्मय? । दण्डी का गय इन दोनों महाकवियो के गद्य से भिन्न है. 
दण्डी के गद्य में न तो पदों की छिष्टता की वानगी दीख पड़ती है ओर न 
उनकी क्किष्टता से ही पाठक का मन ऊबता है। . 

दण्डी के प्रयुक्त पद 'सुप्रयुक्त' हैं । जैसे कि aaa ! कुशसमिदानय- 
नाय बनं गतेन मया काचिदशरण्या व्यक्तकार्पण्याऽश्चु Tera वनिता 
विलोकिता |! आदि वाक्यों में व्यवहृत पद ऐसे हैं जिनसे साधारण संस्कृत 
पाठक भो अपने आपको अपरिचित नहीं कह सकता | 

सुप्रयुक्त पदों की “सुन्दरता? दण्डी की गद्यशली को दूसरी विशेषता हे । 
इस सुन्दरता में आपको अनुप्रास की छरा मिलेगी और यदा-कदा यमक का 
भी आभास दिखायी देगा | उदाहरण के लिये इसी वाक्य को छीजिये-- 

“तत्र विरचितारातिसन्तापेन प्रतापेन सतततुलितबियन्मध्यहसः 
राजहंसो नाम घनदर्पकन्दर्पसौन्द्येसोद्यैहृ्निरवद्यरूपो भूपो बभूव |! 
यहाँ अनुप्रास की भी झाँकी है और यमक की भी छटा है। यहाँ अचुप्रास की 
झाँकी में वर्णो की मङ्कार सुनाई देती दे और यमक की छटा में वर्णो की 
. रंगरेली का दर्शन होता है । 

दण्डी के गद्य की 'मितव्ययिता' भी प्रसिद्ध है । बाण के गद्य के लिये तो यहद 
कहा जा सकता है कि उस पर समस्त साहित्यिक साधनों का महान्‌ व्यय हुआ 
है किन्तु दण्डी का गद्य कम से कम साहित्यिक साधनें से ही सुन्दर छगता है 
और प्रभावशाली भी प्रतीत होता है । क i 
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दण्डी के: गद्य का अवाह भी दर्शनीय है । पद्दाडी झरने की भाँति 
सम-विषम स्थानों पर बहना-अटकना और वेग से चळ निकलना, दण्डी के गद्य- 
प्रवाह की एक अपनी हौ विशेषता दै । 

दण्डी के दशकुमारचरित में तीनों प्रकार के गयो की झाँकी यत्र-तत्र मिल 
नाती है । दण्डी का ‘qua’. गद्य जिसमें कोमल वण और अल्प समास अपेक्षित 
हैं, वडा रोचक लगा करता है 

लावण्योपमितपुष्पसायक ! भूनायक !! भवानेव भाविन्यपि 
जन्मनि Tea भवतु l’ 
दण्डी ने उस गद्य की भी रचना की है जिसको gay अथवा वृत्त या छन्द 
को विशेषता से पूर्ण कहा गया है । नीचे लिखे वाक्य को पढ़िये-- 

अनतिवलिततन्ुतरोदरम्‌ ,"****'आननेन्दुसम्मुखालकलतं च विश्रव्ध- 
्रधुप्ामतिधबलोत्तरच्छदनिमम्प्रायेकपाश्वतया चिरविलसनखेद्निश्चलां 
शरदम्भोघरोस्सङ्गशायिनीमिव 'सौदामिनीं राजकन्यामपश्यम्‌ |” यहाँ चिहित 
पद छन्दां की यति और गति की माधुरी लिये विराजमान हैं । 

इसी भाँति उत्कलिकाप्राय” गद्य भी, जिसमें कठोर अक्षर और समास- 
बाहुल्य रहा करता दै, दशकुमारचरित में जहाँ-तहाँ दिखायी ही पढ़ा करता ह 

“तत्र बीरभटपटलोत्तरज्गतुरन्गकुञ्जमकरभीषणसकलरिपुगणकटक 
ज लनिधिमथनमन्द्रायमाणसमुदण्डसुजदण्डमण्डलः' ` `` ` 1! | 

संस्कृत गद्य की इन विशेषताओं से विशिष्ट “दशकुमारचरित” संस्कृत के 
विद्यार्थियों के लिये इस दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है कि इसके अध्ययन से 
daa की शुद्ध लेखनशेली का जैसा ज्ञान हो सकता है वेसा अन्य गद्यकाब्यों के 


गष्ययन से नहीं. हो पाता |... 
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दृश्रकमारचरितयार: 


<V A OOA 
बर 
अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा मगधदेशशेखरीभूता 


| विरचित तिसन्तापेन MARTA | 
धुष्पपुरी नाम नगरी । तत्र विरचिता तिसनत प्रतापेन २५7५ 
८% RASS Sins , ८ 
हर सतततुलितवियन्मध्यहंसः,  राजहंसो. नाम 
मगघराज सौन्दर्यसोदर्यहयनिरिकप ar 
nae, पनदर्पकन्दर्यसौन्द्यंसोदयहनिरवर्धरूपो भूपो “0८: 
बभूव | तस्य वसुमती नाम सुमती लीलावती- «+ 
कुलशेखरमणी रमणी बभूव | २४५१०१५११५ 


विजितामरपुरे पुष्पपुरे निवसता . सा5नन्तभोगलालिता 
वसुमती वसुमतीव मगधराजेन यथासुखमन्वभाचि । 


, DDS RAE I 
तस्य राज्ञः परमविधेया धर्मपालपमोङ्कवुसितव्मनामधेयाः 


| ATs ed 30७) 
कुलामात्यास्र्योऽभूवन्‌ | 
leiden% 
तेषां सितवमेणः सुमतिसत्यव्रमोणो, धमेपालस्य सुमन्त्र- 
सुमित्रकामपालाः, WRT TERRE तनयाः "०० 


समभूवन्‌ । man 
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[२] 
म्यः REC भी ..- 
ततः कदाचिन्मगधनायको , मालवेश्वरं ग्रत्यग्रसद्वामधस्मरं 
ce सुपुत्कटमानसार मानसार प्रति सहेलं भेरीझाझारेण दिग्दन्तावल- 
aed विघूर्णयन्‌ चतुरङ्गचलेन संयुतः AAT 
~. ET झिलाषेण रोपेण महंताबिश RAN .मालव- 


ee मालवाभियानम्‌ पयाय 14५१५७ 3७१५ ५५ = 
a saya A सविग्रह ` 
इव साग्रहोजमिमुखीभूय भूयो निजेगाम | y 


TTT TSA हस्ताहस्ति परस्पंराभिहतसैन्य॑ जन्यः 


/ Weev 
Pa २२२५००१550) ८. 
| तत्र मगधराजः प्रकीणसकलसेन्यमण्डल मालुवराज जीव- 


.. ग्राहसमिग्रद्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास। , , 
व शह. , aww PO ny CP 


„` तृतः स रत्लाकरमेखलामिलामनन्यशासनां शासदुनुपत्यतया 
... नारायणं सकललोकककारणे 1निरन्तरमचंयामास । 


HOt 


स अथ कदाचित्तदग्रमहिपी 'देवि! देवेन कल्पव्ठोफलमासहि' 
` इति प्रभातसमये सुस्वम्रमवलोकितवती। सा तदा दयितमनोरथः ` 
| पुष्पुथूत गर्भमवत्त I । राजापि सम्पन्न्यक्कता- 


राजवाहनजन्म- खुण्डलः सुहून्नृपमण्डल समाइयः निजसम्पन्म- `` 
संबन्धी वसुमती 


र नोरथाजुरुपु देव्याः ` सीमन्तोत्सवं व्यधत्त। 
RA, ARa 


एकदा ea सुहन्मन्त्रिपुरोहिते! सभायां : सिहा- 


`. सनासीनो गुणेरहीनो . ललाटतटन्यस्ताज्ञलिना .द्वारपालेन 


7४२4८ 249 foe 
tae 





im 


n 
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NATE 
“व्यज्ञापि-देव, देवसन्दशेनलालसमानसः कोऽपि देवेन विरच्या- 
चात ॥ 
यतिद्वोरदेशमध्यास्ते' इति । 


UU 
तदनुज्ञातेन तेन स संयमी नृपसमीपमनायि । | 
GUIU OUH YI Mia | | : 
भूपात्रा मान्य कक, तं Relea सम्यग्जाततदीयगूढचारमावो - 


७ cud मन्त्रिजनसमेत TEAN 4 
निखिलमनुचरनिकरं विसुज्य १ प्रणतमेन मन्द- ` 
हासमभापत-'नचु तापस, देशं सापदेशं अमन्‌ भवांस्तत्र तत्र 


OY ary 


भचदाभज्ञात कथयतु इत | 


DD Ue « « क्षप 


` ` तेनाभापि-'देव, शिरसि देवस्याज्ञामादायेनं निर्दोष वेषं 
स्वीकृत्य मालवेन्द्रनगरं..प्रविश्य तत्र शूढतरं वतेमानस्तस्य . 
राज्ञः समस्तञ्चद्न्तजातं विदित्वा प्रत्यागमर्म ` 





$° | मानी मानसारः भवतः. पराजयमलुभूय महाकालनिवा- - `" 


~ , MUU, 


“ . सिनं कालीविलासिनमनश्वरं महेश्वर समाराध्य तपःप्रभावसन्तु- 


जम shay nena, 


शदरमादेकबीरारातिभीं भयदां गदां weer 


_ मालवराजकृतं राज- _ ea ३ मन्यमानो महाभिमानो. भवन्त- ` 
इंसाभिषेणनम्‌ सियी SUP ६२०७११ 


क्तमुद्यङ्क । . ततः परं . देव एव प्रमाणम्‌' 
इति । तदालोच्य निश्चिततत्कृत्येरमात्ये राजा विज्ञापितोऽभूत्‌-- : 


१०९८७७५४५८” he : 
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[४] 
“देव, निरुपायेन देवसहायेन योडुमरातिरायाति । तस्मादस्माकं _ 


WRG Hw 


युद्ध साम्प्रतमसाम्प्रतम्‌ | सहसा दुगसंश्रयः कायः’ इति । 


wih 


तैवेहुघा विज्ञापितोउप्यखबंण गर्वेण विराजमानो राजा 


Gila अढे, आग 
तद्वाक्यमकृत्यमित्यनाइत्य ग्रतियोदुमना वभूव] . , 


मर 4५१४ जाय प्रकृषरणर्फ - 
मानसारो योडुमनसामग्रीभूय सामग्रीसमेतोड्छेशं मगध- 
` देश प्रविवेश । डं 
मन्त्रिणो mA Tta 
। तदाकण्ये 
तुद्‌ दाकण्यं स्‌ Ts चिद 


tern २११ 


रि पुमिरंसाध्ये विन्ध्याटवीमध्येऽवरोधान्‌ भृलबलरक्षिताबिवेश- 
यामासुः। . 
राजहंसस्तु प्रशस्तवीतदैन्यसेन्यसमेतस्तीत्रगत्या निगेत्या- 


घिकरुषं द्विषं रूरोध | ४२> 
मालवनाथो जयलक्ष्मीसनाथो मगधराज्यं राज्यं समाक्रम्य 
'पुष्पपुरमध्यतिष्ठत्‌ । _ | 

RG TORR 
:.तत्र अमात्या राजानं समन्तादन्वोक्ष्यानवलोकितवन्तो . 
वन्तो देवीमवापुः । वसुमती तु तेभ्यो निखिलसेन्यक्षति 
aseri MRA- शोकसागरमंभा. 
रमणाचुगमने मति व्यधत्त । कज्याणि, भूरमण- 
मरणमनिश्चितम्‌। किश्व सावभोमो5मिरामो भविता सुकुमारः 


राजहंसपराजय 
Grays ९८६८१1 
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[ ५ ] 
पु 
कुमारस्त्वदुदरे वसति। तस्माद्य तव सरणमबुचितम्‌' 


Be हीन 2 वटी 


इत्यमात्यपुरोहितरनुनीयमानया तया क्षण क्षण 
तृष्णीसस्थायि । >?" 


र्र्‌ ar gal UTA ५५०१ क बा 
अथाधरात्रै शाकपारावारमपारपुत्ततुमशक्रवती erred 


थुक पा ३ ९६) 


रीयार्धेन बन्धनं मृतिसाधनं विरच्य मतुकामाभिरामा साश्रु- ७" ` 


Y vr} Qin त गो साप पौपसितपुष्पसायक, दी 


कण्ठा व्यलपत्‌--'लावण्य 
भूनायक, भवाने भाविन्यपि जन्मनि वछभो 


श्चिन्वान Bull 


भवतु? इति । तदाकर्ण्य मागधो देवीवाक्यमेव निम्रिन्त्रानः 
URN उ. 
' शनेस्तामाहयत्‌ | 
A तट आए Be <~ ana ८00 बै 


सा ससम्भ्रममागत्याध्मन्दहदयानन्द-सम्फुछ-वदनारविन्दा । 
विकस्वरेण स्वरेण पुरोहितामात्यजनगुचेरद्रिय तेभ्यस्तम- 
दशयत्‌ | oe हट 

राजा अमात्येरभाणि--'देव,. रथ्यचयः सारथ्यपगसे रथ ४९४ 
रम॒साद्रण्यमंनयत्‌' इति । 


बसुमतीचिलापः 


MA Alar nla wis ५१ wular ad 


(तत्र निइतसेनिकग्रामे सद्ठामे मालवपतिना गदया .दया-- . 
Ah Yo ला फर 
हीनेन ताडितो मूच्छामागत्यात्रं वने निशान्तपवनेन TBS 
अवस्‌) इति महीपतिरकथयत्‌ | 
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२१६ भरती ७४4 unt 4 aa पीपल Craigs Mr 
ततो मून्त्रिनिवहेन शिंविरमानीयापनीताशेपशल्यो राजा 
Pith ५२११६1७ . 


सहसा विरोपितन्रणोऽकारि । 


Re 
तया TACT मत्याकाङतया च समबाध ese 


MTIMN 


[ देव, सकलस्य भूपालकुलस्य मध्ये तेजोचरिष्ठो गरिष्ठो 


“५% ५५८ +t Uae 


` भवानद्य विन्ध्यवनमध्यं निवसतीति जलबुद्वदसमाना विराज- 


२७५ tae Tann YAR Hay aru ny इजीए ५. Mha 


प्राना सम्पत्तडिलृतेव सहसेवोदेति नश्यति च । तन्निखिलं देवा- | 


r थत्तमेबाबधार्य कार्यम्‌? इति । 
ee है DE 


। ततः सकल्सेन्यसमन्वितो राजइंसस्तपोविश्राजमानं वाम- . 


देवनामानं तपोधनं निजामिलापावाप्तिसाधनं जगाम । तं प्रणम्य 


MN नि बासि पी ret 
Ik nailed तेन ङुतातिथ्यो Saige सितभापी 
राजहंसस्य वाम- ४६४४६ प्र 
देवाश्रमगमनम्‌ 
one भगवन्‌, मानसारः . प्रवठेन देवबलेन -.मां 


Vilr L 


निजित्य ARNT राज्यमनुभवति। तद्दहमप्युग्रै तपो विरच्य 


ट. . तमरातिगुन्म्रुलयिष्यामि लोकशरण्येन भवत्कारुण्येनेति नियम- ` 


वन्ते भवन्तं प्राझवम इति । 


ततस्तपोधनो राजानमवोचत्‌--'सखे, शरीरकाश्यका 


| ~ A 
सोमकुलावतंसो राजहंसो सझुनिमभाषत-- | 


. 
= ws 
=. ~ aa p= == sr हरु रे छ “० a 
`. 


२1२1९७२५०९९५. | 
कार्यका 


À (M4 EN ८५ » ठरिपुर्कुँखमदनो ont? 
रिणा तपसालम्‌। वसुमतीगर्भस्थः  सकलरिपलेमदेनो - राज-. | 
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[ ७ ] Le 
9५ i ०,०७४ Petr २६ i 
नन्दना नून सम्भविष्याते, कश्चन कालं तृष्णीमास्स्व' इति । 


Vir ४ GLU 7 


गयनचारिण्यापि वाण्या सत्यमेतत्‌ इति तदेवावाचि । 


राजापि झुनिवाक्यमङ्गी कृत्यातिष्ठत्‌ । 


43 हक सम्पूणगभेदिचसा वसुमती Jaga र्ते सकललक्षणलांक्षत 
Utes । त्रझबचसेन तुलितवेधसं पुराधस पुरस्कृत्य इत्य = 


\ ५७% TUNA विन्महीपति a 


.. राजवाहन-जन्म AU SA GEA राजवाहननामान 

2७० व्यधत्त | तस्मिन्नेव काले सुमतिसुमित्रसुमन्त्र 
सुश्वुतानां मन्त्रिणां प्रमतिमित्रुगुप्तमन्त्रगुप्तविशुतारूयाः सवः ५%. | | 
समजायन्त । राजवाहनो मान्त्रपुत्रेरात्मसित्रेः सह घालकेली- ors lar 
रचुभवन्नवत Aaea ` 


A 41 HM NMA - 


न 
अथ कदाचिदेकेन तापसेन रसेन क न्द्क्र्‌ 
Fr 


AM. +e 


GRR कुमार राज्ञे. समप्याव्राचि--भूवल्लभ, ईशसमिदानय- 


` नाय वने गतेन मया काचिदशरण्या व्यक्तकापेण्याथ्रु भुञ्चन्ती 


वनिता वलाकता | 
salt 


द (निजने बने किन्निमित्तं रुद्यते त्वया इति पृष्टा सा केरी 
L 


प्रमृज्य  सगद्दद AA — ga, लावण्यजितपुष्पसा- 
` यके मिथिलानायके निजसुहुदो मगधराजस्य सीमन्तिनीसीमन्त- . : 


२५०५ सु, शा 


१ > rm. oe i; ` 
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[E] 
महोत्सवाय पुत्रदारसमन्तिते पुष्पपुरमुपेत्य कश्चन कालमधि- 
बसति मालवाधीशो मगधराजं योद्भुमम्यगात्‌ | ४4४१४१५७०० 


खँयौँतँयोरेतय ake ० 119५ २१४५८ 
स्त प्रख्यौतँयोरेतय संख्ये बतेमाने सुहत्साहाय्यक 
- कुवाणो विदेहेथरः प्रहारमा जयवंता रिपुणाभिग्रह्यम कारुण्येन | 
पुण्येन विसृष्टो. हतावशेषेण शून्येन सेन्येन सह 
स्वपुरगमनमकरोत्‌ । ततो वनमार्गेण दुर्गेण 
कया » SRH ra । 
धिकवलेन aed रभसादभिहन्यमानः 
. स महानिरोधः पलायिष्ट । तढौयाभैकयोर्यमयोर्धात्रीमागेन परि ` 
करिपताऽहं महुहितापि तीत्रगति भूपतिमेचुंगन्तुमक्षमे अभूव | 
IN 
तत्र पिद्ृतवदनः कोऽपि रूपी कोप इव व्याघ्रः शीघं मार्माप्रोतु- 
'मागतवान्‌। भीताहसुद्ग्रग्नाव्ण स्खलन्ती प॒यपतम्‌ । मदीय- 
पाणिभ्रष्टो बालकः कस्यापि कपिलाशवस्य क्रोंडम+यलीयत 


SRNA २५९०६ $ भः. 
वाकपिणाऽमर्षिणो व्याघ्रस्य ग्राणान्बाणो बाणीसन- 


(५५५17० 


... नन्त्रक्तोऽपाइरत्‌। लीलास बालकोऽपि शवररादाय छुत्रचि- 
` दुपानीयत। कुमारमपरंगुदईन्ती मद्दाहता कुत्र गता न जाने | 
` साहं मोह गता केनापि-कृपाछना वृष्णिपालेन स्वकुटीरमाबेश्य . 
aft रोपितन्रणाभवम्‌ भवस्‌ । ततः स्वस्थीभूय भूयः क्ष्मामतुरान्तकमुप- | 
तिष्ठासुरंसार्यतर्या दुहितुरनभिज्ञाततया च व्याइलीमबामि! | 


ठपहारवर्मोत्पत्ति 


AMT at 
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~ न 


` « A ट//%१/ 


Sele) 
. इत्यभिदधाना "एकाकिन्यपि स्वामिनं गमिष्यामि’ इति सा 
तदैव निरगात्‌ | “०7०० 


न दा 


अहमपि भवन्मित्रस्य विदेहनाथस्य विपन्निमित्तं विषादमनु 


lan Sr कुमारमन्पिष्यस्तदेक 


भवंस्तदन्वयाडुरं न्वष्यंस्तदेकै चण्डिकामन्दिरं सुन्दर 
*प्रागास्‌ | 


& VQ ANE OF nH 


* तत्र कुमार देवतोपहारं करिष्यन्तः किराताः मया समम्य- 


aL “नगन MLAN MM = 
भाष्यन्त--“नजुं किरातोत्तमाः, घोरप्रचारे कान्तारे स्खलितपर्थः 
TATE कचिच्छायायां ens Sr २१-८१. मागान्वेष “tyli 


_“स्थविरभूसुरोञ्है मम पुत्रकं क्चिच्छायायां निश्षिप्य N 
णाय किश्चिदन्तरमगच्छम्‌ । 


then T wa २१-८८ "र afta 


स कुत्र गतः, केन वा ग्रृहीतः, परीक्ष्यापि न वीक्ष्यते । कि 
करोमि, छ. यामिं, भवद्धिन Para’ इति । 





एः arf ०१० È | 
ढं RAA NEN । किमेष तव नन्दनः सत्यमेव । 


et ew OTH arf) 


' तदेनं De इत्युक्तवा देवानुङूल्येन मह्यं त॑ व्यतरन्‌ । 


न $4/भी व ys ७९ meen 


तेस्यो दत्ताशीरहं बालकमर्जीकृत्य निःशङ्कं भवदङ्कं समा- 
नीतवानस्मि | एनमायुष्मन्ते पिदा भवांनमिरसतात” इति । 

राजा तमुपहारवमेनाम्चाद्वय राजवाहनमिव पुपोष | ५०४५ ४५ 

जनपतिरेकस्मिन्‌ पुण्यदिवसे तीर्थस्नानाय पक्कणनिकट- 


२ go i 5 | 3 ied 2 (०५५६ nn) 
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[ १०] 
“A an i} १५७१ लितमनुपमशरीर ४ 
WIT गच्छन्ननलया कयाचिदुपला कुमार 


अपहारवमे-जन्म- ; खिद्वलोक्य रँचरमूतिरसावभक वि aa. FTAA on 
en RR, ¦ कस्य नयना- 


८3१९ Qs 5 HL ९ 


peat, निमिचेन केन भवदधीनो जातः, 
कथ्यतां याथातथ्येन त्वया? इति । ग्रणतयां तया शवयाो सलील- 
मछापि-- राजन्‌, शक्रसंमानस्य मिथिलेश्वरस्य सर्वस्वमपहरति 
शबरसेन्ये मददयितेनापहृत्य कुमार एप मह्यमर्पितो व्यवधेत' इति। 


तदवधाये BUR राजा सुनिकथितं द्वितीयं राजङुमारमेव 


7111041017) 


Me सामदानाभ्यां तामलुनीयापहारवर्मेत्याख्याय देव्यै 
Tay’ इति समर्पितवान्‌ । 


कदाचिद्वामदेवशिष्यः सोमदेवशमा नाम कञ्चिदेकं बालकं 


राज्ञः पुरा निक्षिप्याभापत-- 'देव, रामतीर्थ खात्वा प्रत्यागच्छता 
मया काननावनो वनितया कयापि धार्यभाण- 
मेनमुज्ज्वलाकार॑ कुमार॑ विलोक्य सादरम- 
भाणि---स्थविरे, का त्वस्‌ ? एतस्मिन्नटवीमध्ये 


TORRE किमर्थमायासेन अमसि' इति। ५०१४१ 


पृष्पोद्धचोत्पत्ति 
कथा 


वद्धयाप्यभाषि--गुनिषर, कालगुप्तो नाम धनाढ्यो वेव्य- `. 


“ वरः कश्चिदास्त । तन्नन्दिनीं सुवृतं नामैतस्माद्‌ द्वीपादागरतो 
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[ ११] 
I ७ /4 47 3rd fife Hoar 


सगधनाथमन्त्रिसम्भवो TAKA व्यवहायुपयम्य सुवस्तुसम्पदा 
श्वशुरेण सम्मानितोऽूत्‌ | कालक्रमेण नताङ्गी गर्भिणी जाता । 


सोदरविलोकनक fay (1997731 “J 


तत; सोद्रचिलाकनकावूहरेन रल्लोद्भवः कथश्विच्छुशुरम- 
TAT चपललोचनया सह ग्रबहणमारह् पुष्पपुरमभिग्रतस्थे । 
कछोलमालिकामिहतः पोतः समुद्राम्भस्यमजत । 

अर्भपरालसा तां ललनां धात्रीभावेन कर्ताहं कराभ्यामु- 
इहन्ती फलकमेकमधिरह्य देवगत्या तीरभूमिमगमस्‌ gAs 
ahaa रत्लोद्धवस्तत्र निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्ठा न ˆ 
जानामि | छेशंस्य परां काष्ठामधिगता सुवृत्तास्मिंन्नरवीमध्येऽद्य 
सुतमखत । प्रसववेदनया विचेतना सा प्रच्छायशीतले तरुतरे 
निवसति । विजने वने स्थातुमशक्यतया जनपद्गामिनं मार्गम- 
न्वेष्ट्युधुक्तया मया विवशायास्तस्याः समीपे वालकं निक्षिप्य 


गन्तुमचुचितमिति कुमारोऽप्यनायि' इति । 





तस्मिन्नेव क्षणे बन्यो वारणः कश्चिदहरयत | तं विलोक्य 
भाता सा बालक निपात्य प्राद्रवत्‌ , अहं समीपलतागुल्मक्के MATT 


x का VNTR AVN Fim 


परोक्षमार्णोञ्तिष्ठम्‌ , निपतितं चालक IANN 


de था 


गजपतो कण्ठीरवो महाग्रहेण न्यपतत | भयाकुलेन दन्तावलेन 
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[ १२ ] 
, झटिति वियति समुत्पात्यमानो बालको न्यपतत्‌ । चिरायुष्म- 


om १३१०३] 


त्तया स वानरेण केनचित्पकफलबुद्धथा परिग्रह्य फठेतरतया 


२४०५४२1५71 


बिर्ततस्कन्धभूरे PARIS hur 
तस्क ऽभूत्‌ | सोऽपि मर्कटः कचिदगात्‌ । 


Sanam 814 ५ १11५ 


बालकेन सच्चसम्पन्नतया सकलझेशसहेनाभावि | केसरिणा 


CUP 2 १ 


करिणं निहत्य कुत्नचिंदगामि ।(लताणहानिगतोञ्दमपि तेजःपुञञ 


= — —_— — =. Di F 


बालक शुनेरबनीरुहदेवतायं वनान्तरे वनितामन्विष्याविलोक्यैन- 


मानीय गुरवे निवेद्य तनिदेशेन भवश्निकटमानीतंवानास्मि” इति ॥ ` 


महदाश्चर्यं विश्राणो राजा 'रत्लोज्कवः कथमभवत्‌' इ 
` चिन्तयंस्तन्नन्दनं एष्पो्वनामधेयं विधाय तदुदन्त SUTRA 
सुश्रुताय तदचुजतनयं समपितवात्‌ | 


4५०९ ६६१ ३५149 Lott utr fy CAN 


अन्येद्यः कञ्चन वालकमुरसि दधती वसुमती वछभमभि- 
गता । तेन 'कुत्रत्यो्यम? इति yer समभाषत--“राजन्‌ 


भे PUA 


(१८५ तायां रात्रौ काचन दिव्यवनिता मत्पुरतः 


अर्थपालोत्पत्ति- WIN २" 
कथा 


कुमारमेनं संस्थाप्य निद्रामुद्रिता मां विवोध्य | 
१७१ 
g चिनीतात्रचीत्‌ दिबि, त्वन्मन्त्रिणो घमपाल-. 


नन्दनस्य कामपालस्य TGA यक्ष्कन्याऽहं तारावली नाम, 


„०: नुन्दिनी मणिभद्रस्य । यक्षेधरानुमंत्या. मदात्मजमेतं AAAS . 
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dd) Sal pote 


. जस्योम्भोनिधिप्रलयवेष्टितक्षोणीसण्डलेश्वरस्य भाविनो राजवाह- 


ented rN ६7०7-५४ 4 4100) 
नस्य परिच्योकरणायानीतवत्यस्मि । त्वमेनं मनोजसन्िमममि- ” 
aaa’ इति विस्मयविकसितनयनया मया सविनयं सत्कृता स्वक्षी 
यक्षी साप्यच्श्यतामयासीत” इति) esd eon 


ATRA a यम 


कामपालस्य यक्षकन्यासङ्कमे विस्मयमानमानसो राजहंसो 
सुभित्रं मन्त्रिणसाहूय तदीयश्रातुपत्रमर्थपालं विधाय तस्मे सवै 
INRE व्याख्यायादात्‌ । 


_ तत्‌ः, परस्मिन्‌ दिवसे वामदेकन्तेवासी तदाश्रमवासी 


HUMP MUA IRL TTR १४४ A 2 ail 


निभेस्सितमारमूर्ति कुसुमसुकुमारं कुमारमेकुमबगस॒स्य नरपतिम- 


ay 81८५ १ 





१००६ (¢ बाइक नजात्स- 
चादातू--- aa 
` 'सोमदत्त-जन्म-कथा बात PE Gnt, ५16 
कन नस ड्तले निधाय रुदती ₹ || विलोक्यावो 


AN अयसर्भक hiss INN ८५41“४/ 
वस स्थविरे, का AL, TANAR: कस्य नयनानन्दकरः) 


छान्तारं किमर्थमागता, शोककारणं किम्‌ इति । 
i शोकहेतुमवोचतेः > 


'सा ` Ra वाष्पजलयन्सज्य मवोर्चतूँ - 


uiz ara 


` ४ह्िजात्मज, राजहंसमन्त्रिणः सितवमेणः कनीयानात्मजः सत्य- < , 


बमो तीर्थयात्रामिपेण देशमेनमागच्छत्‌ । स कस्मिथिद्गहारे ... 


कालीं नाम कस्यचिद्‌ भूसुरस्य नन्दिनीं विवाद्य तस्या अन! म 
STEAD ; 


गा { ; ~ ; A vH 
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२191 h? 1 Ms 


त्यतया WA नाम तद्भगिनीं परिणौय तस्यामेव तनयमेलभत ॥ | 


काली AAMT धात्र्या मया सह बालमेनमेकेन मिपेणा- 
नीय तटिन्यामेतस्यामध्षिपंत्‌ | करेणेकेन वालगुद्रस्यापरेण 


Am) 
पुवमाना नदीवेगागतस्य कस्यचित्तरोः शाखामवलम्ब्य तत्र 


ote yn 


yw 
७ शिशुं निधाय नदीवेगेनोद्यमांना केनचित्तरुलभेन कालभोगिमा- 


हमदंशि। मदवलम्बीभूतो भूरुहो्यमस्मिन्‌ देशे तीरमगमत्‌ । 
र्रलंस्योहीपनतया मथि सृतायामरण्ये कश्चन शरण्यो नास्तीति 


) मया शोच्यते? इति । ; 


Wn ur Bou 


ततः सा धरणीतले न्यपतत्‌ | दयाविष्टहृदयोऽहं मन्त्र- 


२११ ~ VTi? CN 


बढेन विषव्यथामपनेतुमक्षमः समीपङुञ्जेष्वोषधिविशेषमन्विष्य 
प्रत्यागता yt 
i व्युत्क्रान्तजीवितां तां व्यलोकयस्‌ । 


2, aries Set 


तदनु तस्याः पावकसंस्कार विरच्य बालमेनमंगतिमादाय 
भवानेवाभिरक्षितेति था OTE le CT 
भवदमात्यतनयस्य भवानेवाभिर चितेति भवन्तमेनमनयम्‌? इति। 


2277 


तन्निशस्य खिन्नमानसो नरपतिः सुमतये मन्त्रिणे सोम- 


TN 


दत्त नाम तदनुजतनयमर्पितवान्‌ । सोऽपि सोद्रमागतमिक 


10 मन्यमानो १ 


मन्यमानो विशेषेण पपोष 


` एवं मिलितेन कुमारमण्डलेन सह बालकेलीरनुभवन्नधिरूढा- 
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` नूनमेतस्य दिग्विजयारम्भसमय La: । तदस्य सकलझे 


[ १५ 


नेकवाहनो राजवाहनोऽलुक्रमेण चौलोपनयनादिसंस्कारजातम- 
लभत | ततः सकललिपिज्ञानं निखिलदेशीय--*२४ 
व्य भाषापाण्डित्य॑ पडङ्गसहितवेदसस्ुदायकोविदत्वं 
विद्याभ्यासः काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिकेतिहासचित्रकथा- 
सहितपुराणगणनैपुण्यं धर्मशब्दज्योतिस्तकेमी- 
मांसादिसमस्तशासत्रनिकरचातुय॑ कोटिल्यकामन्दकीयादिनीतिपट- 
लकोशलं बीणाद्यशेषबाधदाएयं संगीतसाहित्यहारित्वं च तत्तदा- 


5170214४75 


चार्येभ्यः सम्यग्लब्ध्या योवनेन विलसन्तं कुमारनिकरं निरीक्ष्य ` 


` Malte सः “अहं शज्ुजनदुलभः’ इति परमानन्दसाविन्दत । 


अथैकदा वामदेवः कुमारनिकरेण परिवेष्टितं राजानमानत- “nij 


UIT ad maisa i US 


शिरसं समधिगम्य तेन तां Sat प्रिच रिचर्यामङ्गीकृत्य कुमारचयं २९ 


विहिताशीर+यभाषत (RRA १५२ 


तजबाइनस्य गाढमालिङ्गय शीरभ्यभापत--'भूवलछभ, 
दिखिजयप्रयाणम्‌ मवदीयमनोरथफलामिच TASTY तारुण्य 


AAU MCW 


LNA भवत्युत्रो$्युभवति । - सहचरसमेतस्य 


LALE? ५9४ 


राजवाहनस्य दिम्विजयप्रयाणं क्रियताम इति | 


ANG EN २३३१ pete Unie 


कुमारा माराभिरामा रणाभियानेन यानेनास्युदयाशस 


तत्सा Sa 5.९४ 
राजानमकाईँः । त्त्साचिव्यर्मितरेपां विधाय सञ्चचितां 7“ 
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*» owt Ay uf 
. बुद्धिमुपदिश्य शुभे मुहूर्त सपरिवारं कुमारं विजयाय विससजं । 


७८५५ 


राजवाहना AGI शुभशकुन विलोकयन्देशं RA- 


C4912, 


तिक्रम्य विन्घ्याटवीमध्यमेविश्त्‌ | तत्र कालायसककशकायं यज्ञो 


८५००१५ 7783076310 कृत रद को १७५5४ 


पीर पवीतेनानुमेयविग्रभाव व्यक्तकिरातप्रभावै लोचनपरुषं कमपि 
पुरुष ददशं | "५/०३7५ ` 


Yolen 


L तेन विहितपूजनो राजवाइनोऽभाषत--*नलु मानव, घोर- 
प्रचार विन्ध्याटवीमध्ये भवानेकाकी किमिति निवसति | भव- 


Kiiu - १३१० mU feci I lN 
दंसोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसुरभावं द्योतयाति 

राजवाहनस्य ~ SEAT: री 
द किरात तेरनुभीयपे | कथय किमे 


तत्‌ शत । तजामयाञ्य साचुपमात्रपारुषा नून 
dam 


न भवति? इति Heal स पुरुपस्तडयस्ययुसानञामजनने विज्ञाय 
TH निज़बत्तान्तमकथयत्‌--“राजनन्दन, केचिदस्यामटव्यां 


| h ah, i 
वढ्यो (सा FEN BV, “५ a7, 47 


Aa निवसन्ति, तेषु कस्यचित्पुत्रो निन्दापात्र 


चारित्रो मातङ्गो नामाहं सह fades जनपदे ग्रविश्य ग्रामेषु 


धनिनः खोवाङसहितानानीयाटव्यां वन्धने निधाय तेषां सकल- 


Her 


धनमपहरश्ुड्त्य बीतदया, व्यचरम्‌ | कदाचिदेकस्मिन्कान्तारे - 


RG 


मदीयसहचरगणेन जिथांस्यमानं भूसुरमेकमवलोक्य दयायत्तचि- 


४ uyu 


तोज्जवस्‌--'नचु पापाः, न इन्तव्यो ब्राह्मणः इति॥ A, 
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४० ७० ART unr aya 


ते रोषारुणनयना मां वहुधा निरभत्संयन्‌ । तेपां भाषण- 


NLN ML af- ०६7 GL rq 


थारुष्यमसहिष्णुरहमर्वनिसुररक्षणाय नेसररक्षणाय चिरं aga तेरमिहतो 
गतजीवितोञ्भवसू | शके 


एज जाफर 


[तितः प्रेतपुरोमुपेत्य तत्र ` देहथारिभिः get: परिवेष्टितं 
सभामध्ये रत्खचितसिंहासनासीनं न विलोक्य तस्म दण्ड- 
प्रणाममकरवस्‌ । सोऽपि मामवेक्ष्य चित्रगुप्त नाम निजामात्य- 

माहूय TAAL सचिव, AA मत्युसमयः । निन्दित- 
चरितोऽप्ययं महीसुरनिमित्त गतजीवितोऽभूत्‌ । इतः रभ 
Sato पुण्यकर्मकरणै रुचिर्देष्यति। पापिष्ठ 


wayta irin A ¢ 


रसुभरयमानमंत्र थातनाविशेषं विलोक्य पुनरपि पूवशरीरमनेन 
गस्यतास्‌' इति । 


ASSN EH ¢ 


14/ Ue, 


>  (16/ 





चित्रगुप्तोडपि पुण्यबुद्धियुपदिश्य maga] तदेव ee . ` 


“ शरीरमहं प्राप्तो महाटवीमध्ये शीतलोपचारं रचयंता महीसुरेण 
. पर्रीक्ष्यमाणः शिलायां शायितः क्षणमतिष्ठम्‌ । 


HATAL 


हन्त t 
` तदनु बिदितोदन्तो मदीयवंशबन्धुगणः सहसागत्य मन्दि 
रमानीय. मामपक्रान्तत्रणमकरोत | Seq कृतज्ञो मह्ममक्षरः 


शिक्षां विधायं कर्मपक्षयकारणं सदाचारश्ुपदिञ्य ज्ञानेक्षण- 


Uae Bld At 
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[ ८ 1 


NWN ef WBNS} aan 
गम्यमानस्य शशिखण्डशेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजा. 
भेजे” छ १४ ६२ ४११ 
मत्कृतामङ्गीकृत्य निरगात्‌ | 


तदारभ्याहमस्मिन्‌ कानने द्रीकृतकलङ्को वसामि । देव, 
भवते विज्ञापनीयं रहस्यं किञ्चिदस्ति | आगस्यतास्‌'’ इति । 


(२१५४०7७ 


०2///१६ई६ 


.. अतीते निशान्ते गारीपतिः स्व्सभिहितो निद्राम्मुद्रितलोचन 
| “0. बिवोध्य प्रसन्नवदनकान्तिः प्रश्रयानत मासवोर्चत्‌- “मातङ्ग;: 


दण्डकारण्यान्तरालगामिन्यास्त॒टिन्यास्तीरभूमों सिद्धसाध्याराध्य- 


TY hard pin 


नरस्य दमाय 1 २1 205067 
स वयस्यगणादपर्नीय रहसि पुनरेनमभाषत--“राजन्‌ ,. 


मानस्य स्फटिकलिङ्गस्य पश्चाद विधेरानन मिय किमपि बिलं | 


i 
विद्यते । TAAA तत्र निक्षि ताम्रशासन शासनं विधातु-. 


रे 


रिव समादाय विधि तदुपदिष्टं दिष्टविजयमिचर विधाय पाताल-. 


लोकाधीश्वरेण भवता भवितव्यस्‌। भवत्साहास्यकरो राज- 


दिशानुगुणमेव marn 


j 217 at ~ an 
guise शो वा समागमिष्यति' इति । तदादेशाजु भव- 


दागमनमभूत्‌ | साधनाभिलाषिणो मम रचय साहाय्यम्‌” इति ।. 
अन्ना दै श्तु? छ 


तथा!--इति राजवाइनः साकं मातङ्गेन नमितोत्तमाङ्गेन 


GTI ohg) 


विहायाधेरात्रे निद्रापरतन्त्रं मित्रगणं वनान्तरमवाप । तदनु, 


unja S14 


तदनुचराः कल्ये साकल्येन राजङुमारमनवलोकयन्त एतदन्वे- 
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[ १६ ] 
षणमनीषया देशान्तरं चरिष्णबो निश्चितपुनःसङ्केतस्थानाः 


we 21 


परस्पर वियुज्य य॒युः | “52५ । 


agers $t 


रोककवीरेण SUT रक्ष्यमाणः सन्तुष्टान्तरङ्गो मातङ्गोऽपिः 


Jumet Ci tet 


बिलं शशिशेखरकथिताभिज्ञानपरिज्ञातं निःशङ्कं afer ग्रहीत- 

हासन रसातलं पथा तेनेवोपेत्य तत्र कस्यचित्‌ पचनस्य' 
rat दों ` 

निकटे हविषां विरच्य समिदाज्यसञ्चुज्ञ्वलिते ज्वलनेः 


४17111 


PRR देहं मन्त्रपूवेकमाहुतीकृत्य दिव्यां तजुमलभत | 
३२१५५५, 
Teg सकललोकललनाकुलळलामभूतकन्यका काचन शने- 


WET å 


रागत्यावनिसुरोत्तमाय मणिमेकमुज्ज्वुलाकारमुपायनीक्रत्य तेन 


S Hi WEI 


का त्वस्‌' इति श्ट सोत्कण्ठा कलकण्ठस्वनन मन्दं TUT is 
लिरभाषत-- 
ft my sen ABS! Gy, 


भूसुरोत्तम, अहमसुरोत्तमनन्दिनी कालिन्दी. नाम । मम 
पतास्य लोकस्य शासता विष्णुना समर यमनगरातिथिरकारि । 71२१२ 
तद्वियोगशोकसागरमग्ना मामवेक्ष्य कोऽपि कारुणिकः सिद्धताप- | 


| सो5्भाषत--- 


बाले, कश्चिदिव्यदेहधारी मानवो नबो वह्वभस्त॒व भूत्वाः 
सकल रसातलं पालयिष्यति’ इति | तदादेश निशस्य घनशब्दो-- 


anno ठो. furs; Tr) 
euT sings १ 
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j . *ज्ञुनालाभन षट रसातलराज्यमुररी कृत्य परमानन्दमाससाद | 


om 


[ २० ] 
aA चातकी वषोगमनमिच तवालोकनकाह्लिणी चिरमतिष्ठम्‌। 
अन्मनोरथेफ्लायमार्न भवदागमनमवगम्य मद्राज्यावलस्वभूता- 
मदनङृतसारथ्येन ५३ iv” RI Aw ALT MIRA 


झात्यानुमत्या मदनकृतसारथ्येन . मनसा भवन्तमागच्छस्‌ | 
लोकस्यास्य राजलक्ष्मीमड्रीकृत्य मां तत्सपत्नीं करोतु भवान्‌” 


इत 


मातङ्गोऽपि राजवाहनानुमत्या तां तरुणीं परिणीय दिव्या- . 


IAW EM} 


LRT ir ht Taa] 


राजवाहनः कालिन्दीदत्त क्षुस्पिपासादिङ्ेशनाशनं मणि 
-साहाय्यकरणसन्तुष्टान्मातङ्गाछञ्घ्वा विलपथेन तेन नियंया । 


तत्र च मित्रगणमनवलोक्य युव वभ्राम । 


Cf? HP 1%, 


„aia विशालोपशैल्ये कमप्याक्रीडमासाद्य तत्र विशश्रमि- 
पुरान्दोठिकारूढं रमणीसहितमाप्तजनपरिश्वृतशुद्याने समागतमेक 
पुरुषमपश्यत्‌ । सोऽपि “मम स्वामी सोमङुला- 


-सोमदत्तप्राप्िः 


HMING . I हे | 
ATTRA AS एवास्य ATS गतवानस्मि। सम्म्रति-महानय- 


वतंसो विशुद्धयशोनिधी राजवाहन: एषः | सहा- 


wes es a mY. आल 


ase. Ge Ste 


ef ne ss ESS या 
a z à 


-am ळ 
न 


TT FP 


नोत्सवो जात इति ससम्भ्रममान्दोलिकाया अवतीयं चरण: | 


कमलयुगल मोलिना TIT । 


SUR /5 ५7 
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[ २१ ] 


HLH T १1 ५७६ 
AL 


प्रमोदाश्चुषूणों राजा त॑ गाढेमालिङ्गय अये सौम्य सोम- 


wn Akt 


दत्त !' इति व्याजहार । ततो मलुज़नाथेन सप्रणयमभाणि-- 
“सखे, कालमेतावन्तं देशे कर्मिन्‌ , प्रकारेण केनास्थायि भवता,, 
सम्प्रति कुत्र गम्यते, तरुणी केयम्‌ , एप परिजनः सम्पादित” 
सोऽपि सविनयमात्मीयग्रचारमकारमब्ोचत्‌-- +2) 
“देव, भवचरणकमलसेवामिलापी भताउह श्रमन्नेकस्यां ९५" 
वनावनौ पिपासाकुलो लतापरिवृतं शीतलं नदसलिलं पिवज्ञज्ज्य 
soe लाकारं Te तत्रेकमद्राक्षम्‌ | तदादाय गत्वा ५१७० 
dengi wana सही 
रास कश्वनाध्वानमस्वरमणेरत्युष्णतया गन्तुमक्षमो 
वने5स्मित्नेव,किमापि देवतायतनं प्रविष्टो दीना- 
ननं बहुतनयसमेतं स्थविरमहीसुरमेकमवलोक्य कुशलमुदित- ८१४६ 
दयोऽहमएच्छस्‌ । २० 
. अवोचदंग्रजन्मा-'महाभाग, सुतानेतान्‌ मातृहीनाननेक 
` रुपाये रक्षन्रिदानीमस्मिन्‌ कुदेशे भक्ष्यं सम्पाध दददेतेभ्यो {१.४7 
' बसामि शिवालयेऽस्मिन्‌’ इति । 
- ०% देव, एतत्केटकाधिपती राजा कस्य देशस्य, PAT, ०४ 


किमत्रागमनकारणमस्य' इति एष्टोऽमाषत महीसुर/--सोम्य, 
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अत्तकालो नाम ठाटेश्वरो देशस्यास्य यितुबीर 
वामलोचनां नाम तरुणीरलमसमानलावण्य श्राव श्रावसवधूतहु 
५० “हितप्रार्थनस्य तस्य नगरीमरौत्सीत्‌ | वीरकेतुरपि भीतो महदुपा- 
यनमिव तनयां मत्तकालायादात्‌ | तरुणीलामहृ्टचेता राटपतिः 
“परिणेया निजपुर एव' इति निश्चित्य गच्छन्निजदेश ग्रति सम्प्रति 
मृगयाद्रेणात्र बने सेन्यावासमकारयत्‌ । 9५” 


कन्यासारेण नियुक्तो मानपालो नाम वीरकेतुमन्त्री मान- 


'धनश्चतुरङ्गबलसमंन्वितोऽन्यत्र रचितशिविरस्तं निजनाथावमान- 
'खिन्नमानसोऽन्तरविंमेद’ इति | 


पाठयितीरकेतोस्तया 


विग्रोऽसौ बहुतनयो विद्वान्‌ निर्धनः स्थविरश्च दानयोग्य इति 


तस्मे करुणापूणमना AATA | परमाह्णादविकसिताननोऽभि 
5 “ हितानेकाशी कुत्रचिदग्रजन्मा जगाम | 'अध्वश्रमखिन्नेन मया 

तत्र Ara निद्रासुखम्‌ । तदच पश्चाभिगडितवाहुयुगलः 

थूसुरः कशाघातचिद्वितगात्रोऽनेकनेखिशिकाङुयातोऽभ्येत्य मास्‌ 
£ “असो दस्यु इत्यद॒शयत्‌ । "` 


७९४४ 





“i 
PEA ॐ {i 
परित्यक्तभूसुरा राजभटा रल्लावासतिम्रकारं मदुक्तमनाकण्ये 


भयरहित मां गाढं नियम्य रजुमिरानीय कारागारम्‌ “एते तव | 


2५९५७१, 
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व्य [ २३ ] ह 
सखायः इत निगाडेतान्‌ कांश्रिन्निदिटवन्तो मामपि निगडित- 
चरणयुगलसकाए; | किङ्कतव्यतामूढेन निराशङ्केशाबुभवेनावाचि 
मया-- नजु पुरुपा वीयंपरुपाः, निमित्तेन केन निर्विशथ कारा- 
TUES दुस्तरय्‌। यूयं वयस्या इति ARAT, किमिदप्र! 
इति । 

_ चोरवीराः पुनरवोचन्‌--“महाभाग, वीरकेतुमन्त्रिणो मान- 
पारस्य किङ्करा वयम्‌ | तदाज्ञया लाटेश्वरमारणाय रात्रौ सुरुङ्गा- 
ERT तदगारं प्रविश्य तत्र राजाभावेन विषण्णा बहुधनमाहुत्य is | 
महाटवी प्राविशाम । AGA पदान्वेषिणो राजाचुचरा घहवोऽ- 
. भ्येत्य इतधनचयानस्मान्‌ परितः परिवृत्य इढतरं वद्धा निकट- 
मानीय TART TTT TST RTT ETAT TTS | 
'घाय. माणिक्यादानादस्मान्‌ किठाशृङ्गलयन्‌! इति | ५2०७ “४१४. | 


श्रुतरत्रावलोकनस्थानोऽहस्‌ इदं तदेव माणिक्यम्‌? इति 
निश्चित्य भूदेवदाननिमित्तां दुरवस्थामात्मनो जन्म॒ नामधेयं युष्म | 
'दुन्वेषणपयटनग्रकार चाभाष्य समयोचितेः संलापे मेंत्रीमकापस्‌ | +९? | 
ततोऽधंरत्रे तेषां मुस च मृङ्खकाबन्धन निभिद्य तरचुगम्यमानो 
'निद्रितस्य डाःस्थगणस्यायुधजालमादाय पुररक्षान्‌ पुरतोऽभि-१४”* 


सुखागतान्‌ पड्पराक्रमलीलयाभिद्राव्य मानपालशिबिर ग्रांच- 
Mm n ९६, » पण 
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शस्‌। मानपालो निजकिङ्करेम्यो मम कुलाभिमानबत्तान्त 


#7 तत्कालीनं विक्रमं च निशम्य मामाचेयत्‌ । ४५४८५५५ ३" - 


or) EN ina | 


vk प्रेच्यमेत्तकालेन ग्रेपिताः केचन पुरुषा मानपालय़ुपेत्य । 
“मन्त्रिन्‌, मदीयराजमन्दिरे सुरुङ्गया बहुधनमपहृत्य चोरवीरा | 


भवदीयं कटकं प्राविशन्‌ | तानपय। नो चेन्महाननथः सम्भवि- 
ध्यति’ इति क्ररतरं वाक्यमत्रचन्‌ । तदाकण्यं रोपारुणितनेत्रो 


sw Ss Se mee 


मन्त्री “लाटपतिः कः, तेन मेत्री का, पुनरस्य वराकस्य सेवया ' 


Ret LIL AIG G) 


कि लभ्यम्‌' इति तान्निरमत्सयत्‌ , ते च मानपालेनोक्त विप्रठापं | 


मत्तकालाय तथैवाकथयन्‌ SMASH लाटपतिदोरबीयेगर्बणाल्प- | 
सैनिकसमेतो योड्रमभ्यगात्‌ । पूवमेव कृतरणनिश्रयों मानी मान- ` 


पालः सन्द्वयोधो युद्धकांमो भूत्वा निःशङ्कं निरगात्‌ । अहमपि 
5/०/:२८ hte ३०७ 
युद्धसन्नद्ठो मदीयवलविश्वासेन रिपूद्रणोद्यक्त मन्त्रिणमन्व॒गास्‌ | 


anrs 


परस्परमत्सरेण तुमुलसङ्गरकरपुभयसन्यमतिक्रम्य EENT- 
टोपेन बाणवर्ष तदङ्गे विमुश्चनरातीन्‌ प्राहरम्‌ । 314-9 


Hna aran "का 


_ततोऽतिरयतुरङ्गमं मद्रथं तन्निकटं नीत्वा tated 


BAA UC 


तदीयरथोञ्हमरातेः शिरःकतनमकाषेम्‌ | तस्मिन्‌ पतिते परमा- 
नन्द्सम्सृुतो मन्त्री ममानेकविधां सम्भावनामकार्षीत्‌ । 


YAW 
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मानपालग्रेपितात्‌ तदचुचरादेनमखिलमुदन्तजातमाकर्ण्य 
सन्तुष्टमना राजाम्युद्वतो मदीयपराक्रमे विस्मयमानः समहोत्सव- 


rele YH 


ममात्यवान्धवाचुमत्या शुभदिने निजतनयां मह्यमदात | ततो 


योवराज्याभिपिक्तोष्हमंसुदिनमारावितमहीपाद चि. वामलोचन- 
यानया सह नानाविधं सोख्यमनुभवन्‌ भंवृद्विरहवेदनाशल्यसुरुभ- 
पकल्यहदयः सिद्धादेशेन. सुहूजनावलोकनफलं प्रदेशं महाकाल- 
_ निवासिनः परमेश्वरस्याराधनायाद्य पत्नीसमेतः समागतोऽस्मि । 
भक्तवत्सरुस्य गोरीपतेः कारुण्येन त्वत्पदारविन्द्सन्द्शनानन्द- 
सन्दोहो मया लब्धः” इति । ४४४५७५ 


५६३१73) ? 


तन्निशम्याभिनन्दितपराक्रमो राजवाहनस्तन्रिरपराधदण्डे 
देवमुपालभ्य तस्मे क्रमेणात्मचरितं कथयामास | तस्मिन्नवसरे 
पुरत; पुष्पोङ्कवं विलोक्य सौम्य सोमदत्त, अयं स पुष्पोद्धवः' 


l pos ant 


शत तस्स त दर्शयामास | 


ता च चिरविरहदुःखं बिखज्यान्योन्यालिङ्गनसुखमन्वभूताम्‌। (# 


ततस्तस्यव महीरुहस्य च्छायायाग्नुपषिश्य राजा सादरहासमभा- 
3 
षत-'वयस्य, भूसुरकायं करिष्णुरह॑मित्रगणो 
पुष्पो द्भचक्कतं VIRAR ९ रिष्यतीति 
Le बिदिताथः सवथान्तरायं करिष्यतीति निद्रितान्‌ 


भवतः परित्यज्य निरगाम्‌ | तदनु प्रबुद्धो बय- 


RT 


३ zo 
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` स्यवगः किमिति निश्चित्य मदन्वेषणाय FA गतवान्‌ | भवाने- 
erat कुत्र गतः? इति | सोऽपि ललाटतटचुम्बदज्ञलिपुटः सांवे- 


नयमठपत्‌- eri 2५५७ २०३ TES et ५०/५२/०८११ भय. | 
“देव, महीसुरोपकारायेव देवो गतवानिति निश्चित्यापि 


wf Veer rings | 
देवेन गन्तव्यं देशं निर्णेतुमशक्रवाना सित्रगण; परस्परं वियुज्य . 
` २८१७ ४9९ 


दिक्षु देवमन्वष्टमगच्छत्‌ । Sie ee 

अहमपि देवस्यान्वेपणाय महीमटन्‌ कदाचिदस्वरमध्यगत्‌ः | 
स्याम्बरमणेः किरणमसहिष्णुरेकस्य गिरितटमहीरुहस्य प्रच्छाय- । 
शीतले तले क्षणमुपाविशम्‌ । मम पुरोभागे दिनमध्ससङ्कचित- ` 
 सुर्वाचयबा aigh माचुपच्छायां निरीक्ष्योन्युखो गगनतछान्‌ | 


“७३ ११७ रत uf इष्कु 


. सहारयेण पतन पुरुष कञ्चिदन्तराल एवं दयोपनतहृदयो5हम्रव- 


JN aed 75rd 


_लम्ब्य शुनरवनितले निक्षिप्य दूरापातवीतसंज तं शिशिरो 





~ m su 
» 


| | 
चलन" १ 
| पचारेण विदोधय शोकातिरेकेणो दतवाष्पलोचनं तं भूगुपतन- ' 
कारणमपृच्छम । ` । 
अला प्या | | 


सोऽपि कररुहैरश्वुकणानपनयन्नभापत- “सौम्य, मगथा- | 
घिनाथामात्यस्य पशचो्कवस्यात्मसम्भवो रलोद्धवो नामाहम्‌। | 
वाणिज्यरूपेण काल्यवनद्वीपद्युपेत्य कामपि वणिकन्यकां परि- ` | 
णीय तया सह ग्रत्यागच्छन्नम्बुधो तीरस्यानतिदूर एव प्रवह- | 
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२ amn- 


णस्य भग्नया सवणु निमभेषु कथङ्कथमपि देवानुळूल्येन तीर- . 


yan anren 


भूमिमभिगस्य 'नजाङ्गनावयागदुःखाणंचे प्लवमानः कस्यापि. र 


(1 051 जा 





सिद्धतापसस्यादेशाद्रेण पोडश हायनानि कथश्विन्नीत्वा दुःखस्य ˆ- 


CALER tw 


पारस अनवक्षसाणः गारिपतनमकापंस! इति । 


तस्मिभेवाचसरे किमपि नारीकूजितमश्रावि-- न खलु 
सञ्ुचितमिदं यस्सिद्धादिष्टे पतितनयमिलने विरहमसहिष्णुवेंश्वा- 
नर॑ विशसि’ इति । 
= षः Bacar MCT POUT क 


तन्निशम्य  मनोविदितजनकभावं तमवादिपम---'तात, 


I १9 “sya Wo 


wad विज्ञापनोयानि बहूनि सन्ति |, भवतु । पश्मादखिलमा- 


RNF Ric 


'ख्यातव्यस्‌ । अधुना नारीकूजितमनुपेक्षणीयं मया । क्षणमात्र: ` 


मत्र भवता स्थोयतास्‌' इति | 


TET सोऽह रया किञ्चिद्न्तरमगमम्‌ । तत्र पुरतो भय- ` 


ङूरज्बालाङुलहुतशुंगवगाहनसाहसिकां मुकुलिताञ्जलिपुटां वनितां 


' काश्चिद्वकोक्य ससम्भ्रममनलादपनीय कूंजन्त्या TAT सह. 


पतुरभ्यणसभिगसय्य स्थविरासवाचम्‌- वृद्ध, भवत्यो 
[~ 


कुत्रत्य १ कान्तारे निमित्तन केन दुरवस्थाचुभूयते ! कथ्यताम्‌' 
इति । 
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| [रू] . | 
„(| सा सगहूंदमवादीत्‌-- पुत्र, कालयवनद्वीपे कालगुप्तनाम्नो 
` वणिजः कस्यचिदेषा सुता सुबत्ता नाम रल्लोङ्भवेन निजकान्ते- 
नागच्छन्ती ASM मग्ने प्रहणे निजधात्र्या मया सह फूलकमेक- 
मवलम्ब्य देवयोगेन कूलमुपेता5्सन्नप्रसवसमया कस्याञ्चिदट- 
ऽयामात्म मधत | मम तु मन्दभाग्यतया वाले वनमातङ्गेन 
गृहीते AA परिभ्रमन्ती “पोडशवपानन्तर भतंपुत्रसङ्गमो 
अविष्यति’ इति सिद्धवाक्यविश्वासादेकृस्मिन्‌ पुण्याश्रमे तावन्तं 
समयं नीत्वा शोकमपारं सोइमक्षमा समुज्ज्वलिते वेश्वानरे 


शरीरमाहुतीकतुयुद्यक्तासीत? इति । 


ARES निजजननीं ज्ञात्वा तामहं दण्डवत््रणम्य तस्ये 
*” सदुद्न्तमखिलमाख्याय धात्रीभाषणफुछवदन विस्मयविकसि- 


Val 


“ort जनकमदशयम्‌ । पितरो तौ साभिन्ञानमन्योन्यं 
ज्ञात्वा चुदितान्तरात्मानौ विनीतं मामानन्दाश्चुवर्षेणाभिषिच्य 
गाढमाश्िष्य शिरस्युपाघाय कस्याश्चिन्महीरुहच्छायायाग्नुपावि- 
शताम्‌ । ॐ | 

कथं निवसति महीवछमो राजहसः? इति जनकेन. पृष्टोऽहं 
तस्य राज्यच्युति त्वदीयजननं सकलङुमारावापिं aa दिग्विज- 


यारम्भं भवतो मातङ्गानुयानमस्माक युष्मदन्वेपणकारणं सकल- 


se =m. sm = 


RRR meee 
~ 


. 
a ss 
> ere a mi 


9090020 RS eee a ~ ~ 
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भभ्यधास्‌ | ततस्ता कस्यचिदाश्रमे प्नुनेरस्थापयम्र (ततो देव- 
स्यान्वेपणपरायणोञ्हमखिलकायनिमित्त वित्त निश्चित्य चिन्ध्य- 


चनमध्य पुरातनपचनस्थानान्युपेत्य बिविधनिधिश्वचकानां मही- g | 


रुहाणामधानिक्षिान्‌ वसुपूणोच्‌ कलशान्‌ सिद्धाञ्जनेन ज्ञात्वा 
खननसाधनरुत्पाध दानारानसख्यान्‌ राशीकृत्य तत्कालागत- 
मनातिदूरे निवेशित वणिकटक कञ्चिदभ्येत्य तत्र बलिनो 
चलावदांन्‌ गोणोश्च क्रीत्वान्यद्रव्यमिपेण चसु तद्गोणीसञ्चितं 
तरुद्ममान शनः कटकमनथमु J 

तदधिकारिणा चन्द्रपारेन केनचिद्वणिकपुत्रेण विरचितसोह- 
दाञ्हसम्ुनव साकमुजयिनीमुपाविशम्‌ | मत्पितरावपि तां पुरीम- 
भिगमय्य सकलगुणनिलयेन . वन्धुपालनाम्ना चन्द्रपालजनकेन 
नीयमानो मालवनाथदशन विधाय तदनुमत्या गूढचसतिमकर- 
वस्‌ । ततः काननभूमिषु भवन्तमन्वेष्ट्युद्यक्त मां परममित्रं बन्धु 
'यालो निशस्याचदत्‌-- सकल धरणितलमपारमन्वेष्ट्मक्षमो भवान्‌ 


मनोग्लानि विहाय तृष्णीं तिष्ठतु। भवन्नायकालोकनकारणं 
'शुभशकुन निरीक्ष्य कथयिष्यामि’ इति । 
349 Svan WU करवत UA ant eC ar] 


तछ्लपितामृताश्चासितहृदयोऽहमनुदिनं तदुपकण्ठवती कदा- 
'चिदिन्दुझुखी नयनचन्द्रिकां बालचन्द्रिकां नाम तरुणीरत्र 
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MH कता Gyr U 


वणिड्यन्दिरलक्ष्मी मूतांमिवावळोक्य लतान्तवाण-बाणलक्ष्यता- 
मयासिषस्‌। vee 


११६ 


चतुर्‌गूढचेष्टाभिरस्या मनोञ्चुराग सम्यम्जात्वा सुखसङ्ग- 
मोपायमंचिन्तयम्‌ | अन्यदा बन्धुपालः शकुनेभवद्वति ग्रेक्षिष्य- 
माणः पुरोपान्तविहारवनं मया सहोपेत्य कस्मिश्रिन्महीरुहे 


out Wat am 
: शङुन्तवचनानि भृण्वन्नतिष्ठत्‌ । 


Si 


अहषुत्कलिकाविनोदपरायणो वनान्तरे परिभ्रमन्‌ सरोवरतीरे 


. चिन्ताक्रान्तचित्तां दीनवदनां मन्मनोरथकभ्ूमि वालचन्द्रिकां 


“परक जस्‌ l CYS RAT 


o तदुपकृण्ठमुपेत्यावोचम--सुसुखि, तव सुखारविन्दस्य 
दून्यकारण कथय? इति | 


- सा शनेरभाषत--सोम्य, मानसारो मालवाधीश्वरो वाधे- 


Hi १० er 


` कस्य अवलतया 1नजनन्दनं दपसारञुजायन्यामभ्यापश्चत्‌ । स 


कुमार; सससागरपय॑न्त महीमृण्डल पालायष्यन्‌ .निजपेठष्वस्रेया- 


i = 


सजराजगिरिमम्यगात्‌ वन्न भा 
F 5 è 


a - .3 te ® `, > 4 po 
« कक ~ क 
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TERAN. चण्डवमेदारुवंमोणौ धरणीभरणे नियुज्य तपथर- 
` णाय र 


राज्य MAMTA शासति. चण्डवर्मणि, दारुवमा मांतुलाग्र- 
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जन्मनोः शासनमतिक्रम्य पारदार्यपरद्रव्यापहरणादि दुष्कर्म 
SUM मामेकदा विलोक्य बलात्कारेण TES, तच्चिन्तया 
दैन्यमगच्छम्‌' इति । 

इति तस्या मनोगतम्‌ , रागोद्रेकं निशम्य वाष्पपूणेलोचनां | 
तामाश्चास्य दारुवर्मणो मरणोपायश्च विचार्यं Tea 
तरुणि, भवदंभिलापिणं दुष्टहृदयमेनं निहन्तुं मृदुरुपायः FE 
कथिन्मया चिन्त्यते’ इति | sot ः Pial 

सापे किश्चिदुत्फु्ठसरसिजानना मामत्रवीत--'सुभग, 
क्र्रकमाणं दारुवर्माणं भवानेव हन्तुमहेति । तस्मिन्‌ हते सर्वथा . 
युष्मन्मनोरथः फलिष्यति । एवं क्रियताम्‌ । भवदुक्त सवेमहमपि . 
तथा करिष्ये’ इति मामसकृद्धिबत्तददना विलोकयन्ती मन्द 
मन्दमगारमर्गीत्‌ | अहमपि वन्धुपालञचुपेत्य शछुनज्ञात्तस्मात्‌ 
“त्रिशदिवसानन्तरमेव भवत्सङ्गः सम्भविष्यति’ इत्यशृणवम्‌ | ऽ | 
तदनु मद्नुगम्यमानो वन्धुपालो निजावासं प्रविश्य मामपि 
निलयाय विससजे eet) चे 
ARTUA aayan Rut 

नन्‍्मायोपायब्रागुरापाशलमेन दारुवमणा रतिमन्दिरे रन्तु 

समाहता वाळ्चन्द्रिका तं ` गमिष्यन्तीः दूतिकां, मज्चिकटममि- 


्रेपितवती।' अहमपि वनिताग्रोग्यं  मण्डनज्ञांतं . निपुणतया 
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[ ३९ ] 
रन ९५६००५ T 
तत्तत्स्थानेषु निक्षिप्य सम्यगङ्गीकृतमनोज्ञवेषो AWAIT तया 
सह तदागारद्वारोपान्तमगच्छम्‌ । 


SUH I“ guss 


द्वाःस्थकथितास्मदागमनेन तेन द्वारोपान्तनिवारिताशेप- 


पारवारण मदान्वता वालचान्द्रका सङ्कतागारसनीयत | 
रि ५८६४ 


विवेकशून्यमतिरसो महयं तमिस्रासम्यगनबलोकितपुंभावाय 
द न्स 

मनोरमस्रीवेपाय च चामीकरमणिमयमण्डनानि सक्ष्माणि 
चित्रवद्नाणि कस्तूरिकामिलितं हरिचन्दनं कपूरसहितं ताम्बूलं 


सुरभीणि . ङुसुमानीत्यादिवस्तुजातं समप्यं yet 


हासवचनः संलपन्नतिष्ठत्‌ । 


रोपारुणितोऽहमेनं पर्यङ्कतलान्निःशङ्को निपात्य gN- 
पादघातः ग्राइरम्‌। नियुद्वरभसविकलमलङ्कारं पूवबन्मेलयित्वा 
भयकाम्पतां नताङ्गीञ्ुुपलालयन्‌ मन्दिराङ्गणमुपेतः साध्वसकम्पित 


इवाचरकूजमहम्‌--'हा, वालचन्द्रिकाधिष्टितेन घोराकारेण यक्षेण 
दारुवमां निहन्यते | सहसा समागच्छत | पञ्यतेमम्‌? इति । 


तदाकण्यं मिठिता जनाः समुचद्भाष्पा हाहानिनादेन दिशो 
बाधरयन्तः 'वालचन्द्रिकामधिष्टितं यक्षं बलवन्तं TAT दारु- 
Hus 


वमो मदान्धस्तामेवायाचत । तदसौ स्वकीयेन कमणा निहतः 
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किं तस्य विलापेन' इति मिथो sie: MAI । कोलाहले 
तस्मिश्वइलुलोचनया सह नैपुण्येन सहसा निर्गतो निजावास- 
HTA | | 

ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिद्धादेशग्रकारेण 
विवाह्य तामिन्दुयुखीं बन्धुपालशङुननिदिष्टे 'दिवसेडस्मित्निगंत्य 
पुराद्वहिवतेमानो नेत्रोत्सवकारि भवद्वलोकनसुखमप्यनुमवामि” 
इति । 

एवं मित्रवृत्तान्त॑ निशम्या्वानमानसो राजवाहनः स्वस्य 
च सोमदत्तस्य च वृत्तान्तमस्मे निवेद्य सोमदत्तम्‌ 'महाकालेश्र- 
राराधनानन्तरं भवडलछभां सपरिवारां निजकटक 
प्रापय्यागच्छ' इति नियुज्य पुष्पोङ्कवेन सेव्य- 
मानो भूस्वणोयमानमवन्तिकापुरं विवेश । तत्र 
“अयं मम स्वामिकुमारः इति बन्धुपालादये बन्धुजनाय कथयित्वा 
तेन राजवाहनाय बहुविधां सपर्या कारयन्‌ सकलकलाङुशलो 
महीसुरचर इति पुरि प्रकटयन्‌ पुष्पोद्भवोऽुष्य राज्ञो मजन- 
भोजनादिकमजुदिनं स्वमन्दिरे कारयामास । 
‹ अथ सहकारकिसल्यमकरन्दास्वादनुरक्तकण्ठानां मधुकर- 
ना काकलीकलकलेन दिक्चक्रं वाचालयन्‌ माकन्द 


राजवाहनस्यावन्ति 
कापुरीगमचम्‌ 
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[ .३४ ] | 
सिन्दुवाररक्ताशोकर्किशुकतिलकेषु कलिकामुपपादयन्‌ , मदनमहो- ) 
त्सवाय रसिकमनांसि समुल्लासयन्‌, वसन्तसमयः समाजगाम । { 


तारमन्नार्तरमणाय कालेऽवान्तसुन्दरा नाम मानसारनन्दिनी | 
` प्रियवयस्थया वालचन्द्रिकया सह नगरोपान्तरम्योद्याने विहारो- | 
त्कण्ठ्या पारसुन्द्रीसमवायसमन्विता कस्यचिच्चूतपोतकस्य | 
'छायाशीतले सेकततले परिसलद्रव्यनिकरेण मनोभवमचेयन्ती | 


रेमे | कत्रा ३५०० 


तिमवन्तिसुन्दरी GRIDS ३०६७5 


तत्र रतिग्रतिकृतिमः 1 द्रष्टकामः काम इव TA- 
न्तसहायः पुष्पाङ्भवसमन्वितो राजवाइनस्तदुपवनं प्रविञ्य तत्र 


© 


TH रसाठतरुपु काकलकीरालिङलमधुकराणामालापान्‌ भरावं 


श्रावममन्द्ळीलया ललनासमीपमवाप | “२ 


हा Ss ।निःशङ्कामत आगम्यताम्‌? इति. हस्तसंज्ञया 
समाहृता. निजतेजोनििंतपुरुहूतो राजवाहनः कृशोदया अवन्ति- 
सुन्द्या अन्तिकं समाजगाम | 


सा मूर्तिमतीव लक्ष्मीर्मालवेशकन्यका मूतिमन्तं मन्मथमिव 


Ary 


तमालोक्य मन्दमारुतान्दोठिता लतेव मदनावेशवती चकम्पे | 
सा मनसीत्थमचिन्तयत्‌--'अनन्यसाधारणसोन्दर्येणानेन 


क्र 
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[ ३५ ] 
कस्यां पुरि भाग्यवतीनां तरुणीनां लोचनोत्सवः क्रियते । कि 
करोमि । कथमय ज्ञातव्यः’ इति । | | 
ततो बालचन्द्रिका तयोरन्तरङ्गबृचि भावविवेकज्ञात्वा 
लोकसाथारणाक्येरभापत-'भ्दारिके अय सकलकलाप्रवीणो 


देवतासान्निध्यकरण आहेवनिपुणो भूसुरकुमारो मणिमन्त्रोपधिज्ञः 
परिचयोहों भवत्या पूज्यताम्‌? इति । 


CA ोरथमजुवद ग्मि - 
तदाकण्यं निजमनोरथमनुवृदन्त्या बालचन्द्रिकया सन्तुष्टा- 


mhi: 


न्तरङ्गा तरङ्गावली मन्दानिलेनेव संडट्पजेनाक$ुलीकृता राजकन्या 


जितमार कुमार समुचितासनासीनं विधाय पूजां तस्म कारया- 
मास | राजवाहनोऽप्येयमचिन्तयत्‌- नूनर्मया पूर्वजन्मनि मे 
जाया यज्ञबती | नो चेदेतस्यामेवंविधोऽनुरागो मन्मनसि न 
जायत | शापावसानसमये तपोनिधिदत्त जातिस्मरत्वमावयोः 
समानमेव | 

तस्मिन्नेव समये कोऽपि मनोरमो राजइंसः केली विधित्सया 
तदुपकण्ठमगमत्‌ | 

तस्मिन्नवसरे मालवेन्द्रमहिपी परिजनपरिवृता ठुहितुकेली- 
विरोकनाय तं देशमवाप। बालचन्द्रिका तु तां दूरतो विछोक्य 


19094 इध 


ससम्भ्रम रहस्यनिर्भेदभियां हस्तसंज्ञया पुष्पोद्भवसेव्यमान राज- . 
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[ २६ ] | 
वाहनं वृक्षवाटिकान्तरितगात्रमकरोत्‌ । सा मानसारमहिपी 
सखीसमेताया दुहितु्नीनाविधां विहारलीलामनुभवन्ती ay 
_ स्थित्वा दुहित्रा समेता निजागारगमनायोधुक्ता वभूव । मातर- 
मनुगच्छन्ती अवन्तिसुन्दरी 'राजहसकुलतिलक) विहारवाब्छया 
` केलिवने मदन्तिकमागतं भवन्तमकाण्ड एव विसृज्य मया 
समुचितमिति जनन्यनुगमनं क्रियते--तदनेन भवन्मनोरागोऽ- 
न्यथा मा Yq’ इति मरालमिव कुमारसुद्दिश्य समुचितालाप- | 
काप वदन्ती पुनः पुनः परिदृत्तदीननयना वदनं विलोकयन्ती | 
निजमन्दिरमगात्‌ । राजवाहनोऽपि यत्र हृदयबछभावलोकनसुख- 
मलभत तहुद्यानं विरहविनोदाय पुष्पोद्धवसमन्बितो जगास | 


तास्मन्नवसरे धरणीसुर एकः स॒क्ष्मचित्रनिवसनः स्फुरन्मणि- 
कुण्डलमण्डितो मुण्डितमस्तकमानवसमेतश्वतुरवेषमनोरमो यह 
च्छया समागतः समन्ततो5भ्युछसत्तेजोमण्डठं 


राजवाहनस्य राजवाह नमाच्चीबादपूर्क 
4 

Rita | [हनमाशीवांदपूवंक ददश । राजा सादरम्‌ 

केन समागम बि वानू, कस्यां विद्यायां निपुणः? इति त॑ 


पग्रच्छ। स च विद्येश्वरनामधेयो5्हमेन्द्रजालिक | 
विद्याकोषिदों विविधदेशेषु राजमनोरञ्जनाय अमन्नज्जयिनी- | 


मद्यागतास्म' इति शशंस | पुष्पोद्धवश्व निजकार्यकरणं तर्कयने- | 
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नमाद्रेण बभापे--“ननु सतां सख्यस्याभापणपूर्वतया चिरं 
रुचिरभाषणो भवानस्माक प्रियवयस्यो जातः | सुहृदामकथ्यं च 
किमस्ति | केलीवनेऽस्मिन्‌ बसन्तमहोत्सवायागताया मालवेन्द्र- 
सुताया राजनन्दनस्यास्य चाकस्मिकद्शनेऽन्योन्यानुरागातिरेकः 
समजायत। सततसम्भोगसिद्भ्यपायाभावेनासावीदशीमवस्थामलु'- 
भवति’ इति | विधेश्वरो लज्जाभिरामं राजङुमारशुखमभिवीक्ष्य 
विरचितमन्दहासो व्याजहार-- देव, भवदलुचरे मयि तिष्ठति 
तव कार्यमसाध्यं किमस्ति | अहमिन्द्रजालविद्यया मालवेन्द्र 


मोहयत्‌ पौरजनसमक्षमेव तत्तनयापरिणयं रचयित्वा कन्यान्तःपुर- 
प्रवेश कारयिष्यामीति वृत्तान्त एप राजकन्यकायं सखीमुखेन 


“ gaya कथयितव्य इति । सन्तुष्टमना महीपतिरनिमित्त मित्रं 
`तं विद्येश्वरं सबहुमानं विससजे । 


अथ राजघाइनो Rear क्रियापाटवेन फलितमिव 
मनोरथं मन्यमानः पुष्पोङ्कवेन सह स्वमन्दिरयुपेत्य सादरं बाल- 
चन्द्रिकासुखेन निजवछभाये महीसुरक्रियमाणं सङ्गमोपायं वेद- 
यित्वा कौतुकाकृष्टहृदयः ‘कथमिमां क्षपां क्षप- 

राजबाइनावन्ति- यासि' इत्यतिष्ठत्‌ । परेद्युः प्रभाते विधेश्वरो 
रसभावरीतिगतिचतुरस्तादशेन महता निजपरि- 


जनेन सह राजभवनद्वारान्तिकमुपेत्य दोवारिकनिवेदितनिज 
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sara? सहसोपगम्य सप्रणामम्‌ ऐन्द्रजालिकः समागतः 
इति द्वाःस्यैविज्ञापितिन तददशेनङतूहराविष्टेन समुत्सुकावरोध- | 
सहितेन मालवेन्द्रेण समाहूयमानो विधेश्वरः कक्षान्तर TT 
सविनयमाशिपं TAT तदलुज्ञातः परिजनताड्यमानेष वादेषु 
नदत्सु, समधिकरागरङ्जितसामाजिकमनोृत्तिषु पिच्छिकाञ्रमणेए, | 
स परिवारं परिवृत्तं आमयन्‌ शुझुलितनयनः क्षणमतिष्ठत्‌ | तदश | 
विषमं rent वमन्तः फणालङ्करणा भोगिनो भयं जन- 


यन्तो निश्चेरुः | 
गृध्राश्च बहचस्तुण्डेरहिपतीनादाय दिवि समचरन्‌ | ततो | 
ऽग्रजन्मा नरसिंहस्य हिरण्यकशिपो त्येश्वरस्य ` विदारणमभिनीय | 
महाश्चयोन्वितं राजानमभापत--*राजन्‌, अवसानसमये भवता | 
! शुभसूचक द्रष्टयुचितम्‌ । ततः कल्याणपरम्परावासये भवदात्मजा- | 
_कारायास्तरुण्या निखिललक्षणोपेतस्य राजनन्दनस्य विवाहः 
कार्य! इति | तदवलोकनकुतूहलेन महीपालेनानुज्ञातः स सकल- | 
मोहजनकमज्ञनं लोचनयोनिश्षिप्य परितो व्यलोकयत्‌ । सर्वेषु 
'तदन्द्रजालिकमेव कम! इति Asad पञ्यत्सु रागपछुवितहृदयेन. 
राजवाहनेन पूव॑सङ्केतसमागतामवन्तिसुन्दरी वेवाहिकमस्त्रतन्त्र- 


| 


नपुण्येनाम्नि साक्षीकृत्य संयोजयामास | क्रियावसाने सति इन्द्रः, 


Te id नब मक 
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जालपुरुपाः, सर्वे गच्छन्तु भवन्तः इति द्विजन्मनोचेरुच्यमाने 
सर्वे मायामानवा यथायथमन्तर्भावं गताः । राजवाहनोऽपि qå- 
कल्पितेन गूढोपायचातुर्यणेन्द्रजालिकपुरुपवत्कन्यान्तःपुरं बिवेश | 
मालवेन्द्रोडपि तदद्भुतं मन्यमानस्तस्मै वाडवाय प्रचुरतरं धनं 
द्वा विधेश्वरसू दानीं साधय’ इति विसृज्य स्वयमन्तर्मन्द्र 
जगाम | ततोऽभन्तिसुन्द्री प्रियसहचरीवरपरिवारा चछभोपेता 
सुन्दरं मन्दिरं ययौ। एवं देवमानुपवठेन मनोरथसाफल्य- 
सुपेतो राजवाहनः सरसमधुरचेष्टामिः शनेःशनेईरिणलोचनाया 
लजामपनयन्‌ रहो पिश्रम्भग्नुपजनयन्‌ संलापे तद्चुलापपीयूप- 
पानलोलश्रित्रचित्रै Rake चतुर्दशभुवनवृत्तान्तं भावयामास | 


` ततः IRE प्रीतिसङ्कथासु प्रियवयस्यगणालुयुक्तः स्वस्य 
च सामदत्तपुष्पोङ्भवयोश्वरितमनुवर्यं सुहृदामपि वृत्तान्त क्रमेण 
| Ne कृतग्रस्ताबस्तांश्च तदुक्तावन्वयुङ्क 
` अपहारवर्मणः : a mE | ते 
लज 200) माइ स्म किलापहारवमो--“देव, त्वयि 
तदावतीण द्विजोपकारायासुरविवर त्वदन्वेपण- 
Tad च मित्रगणे अहमपि महीमटलङ्गेपु गङ्गातटे बहिश्चम्पायाः 
कथिद्स्ति मरीचिनोम महर्षिरिति कुतश्चित्‌ संपतो जनसमाजा- 


ढुपलभ्याग्नुतो बुथत्सुस्त्वद्रति तमुदेशमगमस्‌ | 
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्यञ्ञामयं च तस्मिन्नाश्रमे कस्यचिचूतपोतकस्य छायायां | 
कमप्युद्विसवर्णे तापसम्‌ । अग्नुना चातिथिवदुपचरितः क्षणं | 
विश्रान्तः क्वासौ भगवान्‌ मरीचिः तस्मादहमुपलिप्सु; असङ्ग- | 
प्रोषितस्य सुहृदो गतिम्‌, आश्रयंज्ञानविभवो हि स महपिमद्या 
विश्रुत इत्यवादिषम्‌ । | 
अथासावुष्णमायतश्व  निःश्वस्याशंसत---“आसीत्ताच्शो 
मुनिरस्मिन्नाश्रमे । तमेकदा काममञ्जरी वारयुवतिः सनिर्वेदम- 
VIA अभ्यवन्दिष्ट । 





तस्मिन्नेव च क्षणे मातृप्रमुखस्तदासवगः सानुक्रोशमजुग्रधा- 
बितस्तत्रैवाबिच्छिनपावमपतत्‌ । स किल कुपालस्तं जनमाद्रेया 
गिराश्वास्यातिकारण तां गणिकामपृच्छत्‌ । सा तु सब्रीडेव 
सविपादेव सगोरवेव चात्रवीत्‌ू--भगवन्‌, ऐहिकस्य सुखस्या- 
भाजनं जनोञ्यमामुष्मिकाय श्रोवसीयायाता भ्युपपत्तिवित्तयोभेग- 
वत्पादयोमूल शरणममिग्रपन्नः” इति । 


A LT ९ 


(अथ सा वारयुवतिस्तेन तापसेन “मद्रे, ननु दुःखाकरोऽयं 
वनवासः | तस्य फलमपवर्गः स्वगो वा । प्रथमस्तु तयोः 
प्रकृष्टज्ञानसाध्यः ग्रायो दुःसम्पाद एव, द्वितीयस्तु सर्वस्यैव 


LL NOP Hm nm, 
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इुरुभः कुलधमादुष्ठायिनः । तदशक्यारम्भादुपरम्य मातुर्मते 
THY इति सानुकम्पमभिहिता “यदीह भगवत्पादमूलमशरणम्‌ 
4 
. शरणमस्तु सम कृपणाया हिरण्यरेता देव एव? इत्युदमनायत | 
Ue डानरलुविशृश्य गणिकामातरमबदत्‌- -'सम्प्रति गच्छ 
ग्हान्‌ | प्रतीक्षस्व कानिचिदिनानि यावदियं भूयोभूयश्चास्मा- 
भिविवोध्यमाना प्रकृतावेव स्थास्यति' इति | 


€ A 

तथा' इति तस्याः प्रतियाते स्वजने सा गणिका तमृपि- 
मलघुभक्तिनोत्यादतशरीरसंस्कारा गन्धमाल्यधूपदीपनृत्यगीत- 
वाद्यादिभिः क्रियाभिरेकान्ते च त्रिवर्गसम्बन्धिनीमिः कथाभिः 
रघ्यात्मवांदेभानुरूपेरल्पीयसेव काठेनान्वरञ्जयत्‌ | 


निश्चम्येतन्नियतिबलान्न तत्पाटवान्च॒ स्वबुद्धिसान्द्यान्न 


> 


स्वनियममनाइत्य तस्यामसौ आसजत्‌ । सा सुदूर मूढात्मानं च 

तं प्रवहणेन नीत्वा पुरश्ुदारशोमया राजवीथ्या स्वभवनमनेषीत्‌ । 

अभूच घोषणा “शः कामोत्सवः' इति । उत्तरः खाताबुछिप- 

मारचितमञ्जुमाठमारव्धकामिजनबच निवृत्तस्ववृत्ताभिलापं क्षण- 

मात्रे गतेऽपि तया बिना दूयमानं तमृद्धिमता राजमार्गेणोत्सब- 

= नीत्वा क्वचिदुपवनोदेश युवतिजनशतपरिवृतस्य राज्ञः 
qo 
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सन्निधौ समासदत्‌, स्मितमुखेन तेन ‘ag, भगवता सह निषीदः 
इत्यादिष्टा सविश्रम॑ कृत्रणामा सस्मितं न्यषीदत्‌ | 


तत्र काचिदुत्याय बद्धाञजहिरुत्तमाङ्गना-- देव, जितानया- 

हम । अस्ये दास्यमद्यप्रभृत्यम्युपेत मया इति WY प्राणंसीत्‌ । 

विस्मयहरपमूलथ कोलाहरो लोकस्योदजिहीत । हृष्टेन च राज्ञा 

मह रल्रालङ्कारमंहता च Reng विसृष्टा वार- 

मुख्याभिः पोरशुख्येश्च गणशः प्रशस्यमाना स्वभवनमगत्वव 

तमृपिमभापत--'भगवन्‌ , अयमञ्जलिः, चिरमलुग्रहीतोऽयं दास- 
स्वाथं इदानीमचुष्ठेयः' इति । 


स तु रागादशनिहत इवोद्धाम्यात्रवीत्‌-'ग्रिये+ किमेतत्‌ ! 
कुत इद्मौदासीन्यस्‌ ! क गतस्तव मय्यसाधारणोऽलुरागः Y इति। 
अथ सा सस्मितमवादीत्‌-- “भगवन्‌, ययाद्य राजकुले मत्तः 
पराजयोऽस्युपेतस्तस्या्च मम च कस्मिश्रित्सङ्कर्षं 'मरीचिमाव- 
जितवतीव इलाघसे' इति तयास्म्यहमधिक्षिप्ता। दास्यपणबन्धेन 
चास्मि्नर्थ प्रावतिषि । सिद्धाथो चास्मि त्वत्प्रसादात्‌! इति । 
स तया तथावधूतो दुमेतिः कृतानुशयः शून्यवन्ल्यवतिष्ट । 
यस्तयैवं STAT तमेव मां महाभाग मन्यस्व । स्वशक्ति- 
निषिक्तं रागमुद्धत्य तयेव बन्धक्या महदवराग्यमर्पितस्‌ । अचिरा- 
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देव शकय आत्मा स्वदर्थसाधनक्षमः कतुम्‌ । अस्यामेव तात्रद- 
साङ्गपुयां चम्पायाम्‌? इति | 


अचुमतग्ुनिशासनस्त्वहममुनैव सहोपास्य सन्ध्यामनु 
SURE कथामिस्तमबुशय्य नीतरात्रिः प्रत्युन्मिपत्युदयप्रस्थ 
दावकरपे कल्पद्ुमकिसल्यावधीरिण्यरुणाचिपि तं नसस्कृत्य 
नगरायोदचलम्‌ । 


एष्वेच दिवसेषु काममञ्जयोः स्वसा यवीयसी रागमञ्जरी 


नाम पञ्चवीरगोष्ठे सङ्गीतकमचुष्ठास्यतीति सान्द्रादरः समागम- 
नागरजनः। स चाह सह सख्या धनमित्रेण तत्र सन्न्यचिषि । 
अदत्तबुत्यायां च तस्यां द्वितीय रङ्गपीठं ममाभून्मनः 


सोऽहं स्वगृहमेत्य दुनिवारयोत्कण्ठया दूरीकृताहारस्पृह: 
१शरःशरुस्पशेनमपादेशन्‌ विविक्ते et मुक्तेरवयवेरशयिपि । 


ततश्च काञ्चित्‌ काममञ्जयाः ग्रधानदूतीं धर्मरक्षिता नाम - 


शाक्यभिश्षुका चीवरपिण्डदानादिनोपसङ्नुह्य तन्छुखेन तया 
वन्थक््या पणवन्धमकरवस्‌-'अजिनरल्रमुदारकान्सुपित्वा मया 
तुभ्यं देयम्‌ , यदि प्रतिदानं रागमञ्जरी’ इति । सोऽहं सम्प्रति- 
THT च तस्यां तथा तदथं सम्पाद्य महुणोन्मादिताया 
रागमञ्जयाः करकिसलयमग्रहीपम्‌ | 
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अथ भगवन्तं मरीचि वेशकृच्छादुत्थाय पुनःप्राततसतपः 
प्रभावम्रत्यापन्नदिव्यचक्षुषश्टुपसङ्गम्य तनास्स्यवशूतत्वद शनमव- 
गमितः | 

तेष्वेव दिवसेषु चण्डवर्मा सिंहवमोवधूतदुहिदप्राथेनः कुपि- 
तोऽभियुज्य पुरमबारुणत्‌ । अमषणथाङ्कराजो यावद्रिः पारग्रा- 
सिक विधिमाचिकीपेति तावत्स्बयमेव प्राकारं निभिद्य अत्या- 
सन्नानपि सहायानम्रतीक्षमाणो निर्गेत्याम्यधिकबलेन Fier 
महति सम्पराये भिन्नवमा सिंहवमा बलादग्रह्मत | अम्बालिका च 
aeina चण्डवर्मणा हठात्‌ परिणेतुमात्मभवनमनीयत । 
कौतुकं च स किल क्षपावसाने विवाह इत्यबन्नात्‌ । 


अहं च धनसित्रग्रहे तद्विवाद्मायेव पिनद्धमङ्गछग्रतिसरस्तः 
मेवमवोचम--'सखे, समापतितमेवाङ्गराजामिसरं राजमण्डलम्‌ । 
सुगूढमेव सम्भूय पौरबइद्वेस्तदुपावतेय । उपादृत्तश्र कृत्तशिरस- 
मेव शत्रु द्रक्ष्यासि’ इति । 


“तथा? इति तेनास्युपगते गतायुषोऽस्ुष्य भवनमुत्सवाकुल- 
गुपसमाधीयमानपरिणयोपकरणमितस्ततः प्रवेशनिगमग्रवृत्तलोक 
सम्बा घमलक्ष्यशख्रिकः सह प्रविश्य मज्गपाठकेरम्बालिकापाणि | 
g साक्षिण्याथयणेन विधिनाप्यमाणमादित्समानस्यां 
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यामिनं वाहुदण्डमाकृष्यच्छुरिकयोरसि AEM) स्फुरतश्च 
कतिपयानन्यानपि यमविषयमगमयस्‌ | अस्मिन्नेव क्षणे तवास्मि 
नवास्बुवाहस्तनितगम्भीरेण स्वरेणाजुग्रहीतः” इति । 


श्रुत्वा च स्मित्वा च देवोऽपि राजवाहनः 'कथमसि काक- 


स्येन कर्णीसुतमप्यतिक्रान्तः? इत्यभिधाय अर्थपालमुखे निधाय 
खिग्थदीघां इष्टिम्‌--'आचष्टां भवानात्मचरितम्‌' इत्यादिदेश । 
सोऽपि वद्धाज्जलिरभिदधे-- 
“देव, सोऽहमप्येभिरेव सुहृद्भिरेककर्मोसिमालिनेमि भूमि- 
वलय परिश्रमन्नुपासरं कदाचित्काशीपुरीं वाराणसीम्‌ । उपस्पृश्य 
| मणिभङ्गनिमेलाम्भसि मणिकर्णिकायामवियुक्तेथरं 
अथपालकृतं स्व अगबन्तमन्धकमथनमशिग्रणम्य॒प्रदक्षिणं परि- 
वृत्तकथनम्‌ 
भ्रमन्‌ पुरुषमेकमायामवन्तमविरतरुदितोच्छून- 
ताम्रदष्टिमद्राक्षस्‌ | अतकयश्व--ककेशो<5यं पुरुषः, कार्पण्यमिव 
THA क्षीणतारं चक्षुः, आरम्भश्च साहसानुवादी, नूनमसौ प्राण- 
निःस्पृहः किमपि कृच्छ्रं प्रियजनव्यसनमूले प्रतिपत्स्यते | तत्‌ 
गृच्छेयमेनस्‌ | अस्ति चेन्ममापि कोऽपि साहाय्यदानावकाश- 
स्तमेनमभ्युपेत्येत्यएच्छम्‌--“भद्र, सन्नाहोऽयं साहसमवगमयति । 
न चेद्गोप्यमिच्छामि ओतुं शोकहेतुस्‌? इति । 
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[ ४६ | 

स मां सबहुमानं निर्वण्य 'को दोपः, श्रयताम्‌ इति कचित्‌ 
करचीरतले मया सह निषण्णः कथामकार्षीत्‌- महाभाग, 
सोऽहमस्मि पूर्वेषु कामचरः पूर्णभद्रो नाम ग्रहपतिपुत्रः । प्रयत्न- 
संवर्धितोऽपि पित्रा दैवच्छन्दानुवती चौर्यवृत्तिरासम्‌ | अथास्यां 
काशीपुयामयवर्यस्य कस्यचिद्दहे चोरयित्वा रूपाभिग्राहितो 
बद्धः । वध्ये च मयि मत्तहस्ती मृत्युविजयो नाम हिंसाविहारी 
राजगोपुरोपरितलाधिरूढस्य पश्यतः कामपालनाञ्न उत्तमा- 
MAA शासनाज्जनकण्ठरवद्विशुणितघण्डारवो मण्डलितहस्त- 
काण्डं समभ्यधावत्‌ | अभिपत्य च मया निर्भयेन निभेत्सितो 
भीतवन्न्यवतिंष्ट | 


मन्त्रिणा पुनरहमाइयाभ्यधायिषि--“भद्र, मृत्युरेवेष मृत्यु- 


विजयो नाम हिंसाविहारी | सोऽयमपि तावत्‌ त्वयेवम्भूतः 
कृतः | तद्विरम्य करमेणोऽस्मान्मलीमसात्‌ किमलमसि प्रतिपद्या- 
स्मानार्यवृत्त्या वर्तितुम! इति । 


मयापि पयंशुणा सोऽमिहितः--'सौम्य, कि तव 
गोपायित्वा | यस्तस्य सुतो यक्षकन्यया देवस्य राजवाहनस्य 


पादशुश्रूपाथं देव्या चसुमत्या हस्तन्यासः कृतः सोऽहमस्मि ` 
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TIT सहस्रमपि सुभटानासुदायुधानां इत्वा पितरं 


मोचयितुस्‌। अपि तु सहुले यदि कश्चित्‌ पातयेत्तदङ्गे श्निकां 
सवे एव मे यत्तो भस्मनि हुतमिव भवेत्‌? इति । 


Oo अनवसितवचन एव मयि महानाशीविपषः प्राकाररन्ध्रेणो 

देरयच्छिरः । तमहं मन्त्रौपधवरेनाभिग्रह् पूणभद्रमत्रवस्‌-- 
भद्र, सिद्धं नः समीहितम्‌ । अनेन तातमलक्ष्यमाणः सङ्करे 
यदृच्छया पातितेन नाम दंशयित्वा तथा विषं स्तम्भयेयं यथा 
एत इत्युदास्येत । त्वया तु गुक्तसाध्वसेन माता मे बोधयि- 
तव्या--“यो यक्ष्या बने देव्या वसुमत्या हस्तापितो युष्मत्दनुः 
सोऽ्चुग्राप्तः पितुरवस्थां मदुपलभ्य वु द्विला दित्थमाचरिष्यति | 
` त्वया तु गुक्तत्रासया राज्ञे प्रेषणीयस्‌--'एष खलु क्षात्रधमो 
यद्वन्धुरबन्धु्ा दुष्टः स निरपेक्षं निग्राह्य इति । dete 
यददुष्टस्य दुष्टस्य वा भतुगतिगन्तव्येति | तदहमग्नुनैव सह 
चिताग्निमारोक्ष्यामि । युवतिजनानुकूलः पश्चिमो विधिरजु- 
ज्ञातव्यः’ इति । 


स एव निवेदितो नियतमनुज्ञास्यति । ततः स्वमेवागार- 
मानीय काण्डपटीपरिक्षिप्ते विविक्तोदेश दभेसंस्तरणमधिशञ्ञाय्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 





[ १५ ] 
स्वयं कृतानुमरणमण्डनया स्वया च तत्र सञ्चिधेयम्‌ । अहं च 
वाह्यकक्षागतस्त्वया प्रवेशयिष्ये । ततः पितरशुञ्जीच्य तदभि- 
रुचितेनाम्युपायेन चेष्टिष्यामहे? इति । स 'तथा? इति हृष्टतरस्तूण- 
मगमत्‌ । अहं तु घोपणस्थाने चिझ्वाइक्षं घनतरविपुलशाखमारुध 
गूढतनुरतिष्ठस्‌ | आरुढश्च लोको यथायथशचच्चेःस्थानानि । 
उच्चावचग्रलापाः ग्रस्तुताः। | | 


तावन्मे पितरं तस्करमिव पश्नाढडूभजमुद्गुरध्वनिमहाजना- 
बुयातमानीय मदभ्याञ्ञ एव स्थापयित्वा मातङ्गखिरघोषयत्‌-- 
.. एप मन्त्री कामपालो राज्यलोमाद्भतीरं चण्डसिंहम्‌ , युवराजं 
चण्डघोष॑ च विषाज्नेनोपांशु हत्वा पुनर्देवोऽपि सिंहघोषः पूर्ण 
यौवन इत्यश्ुभ्मन्पापमाचरिष्यन्‌ बिश्वासाद्रहस्यभूमौ पुनरमात्यं 
शिवनागमाहूय स्थूणमङ्गारवर्ष च राजवधायोपजप्य तैः स्वामि- 
भक्तया AIGA 'राज्यकामु कस्यास्य ्राह्मणस्यान्धतमसम्रवेशो 
न्याय्य' इति प्राद्विवाकवाक्यादक्ष्युद्धरणाय नीयते | पुनरन्योऽपि 
यदि स्यादन्यायवृत्तिस्तमप्येवमेव यथार्हेण दण्डेन योजयिष्यति 
देवः’? इति । 


शुत्वेतद्वद्वकलकले महाजने पितुरङ्गे प्रदीपशिरसमाशीविष 
व्यक्षिपम्‌ । अहं च भीतो नामावप्लुत्य तत्रेव जनादनुलीनः 
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कुद्ठव्यालदष्टस्य तातस्य विहितजीवरक्षो विपं क्षणादस्तम्भयम्‌ | 
अपतच्चष भूमा मृतकर्प; | ग्रापं च “सत्यमिदं राजावमानिनं 
. देवो दण्ड एव स्पृशतीति। यदयमक्चिम्यां विनावनिपेन चिकी पितः, 
प्राणरेव वियोजितो विधिना इति। महुक्तं च केचिदन्वमन्यन्त, 


अपर पुनानानिन्दुः । दवीकरस्तु तमपि चण्डालं दष्टा रूढत्रास- 
दुतलोकदत्तमागः ग्राद्रचत्‌ । 


\अथ मदम्वा पूर्णमद्र्बोधिताथी तादृशेऽपि व्यसने नाति- 
विह्वला कुलपरिजनाबुयाता पद्भयामेव धीरमागत्य मत्पितुरुत्त- 
माङ्गश॒त्सङ्गेन धारयन्त्यासित्वा राज्ञे समादिशत्‌- “एप मे पति- 
स्तवापकतो न वेति देवमेव जानाति । न मेऽनयास्ति चिन्तया 
HOY | अस्य तु पाणिग्राहकस्य गतिमननुग्रपद्यमाना भवत्कुलं 
कलङ्कयेयस्‌। अतोऽुमन्तुमहसि मन्रो सह चिताधिरोहणाय मामू! 
इति । श्रुत्वा चेतत्‌ प्रीतियुक्तः समादिक्षत्‌ क्षितीश्वरः--क्रियतां 


कुलोचितः संस्कार; | उत्सवोत्तरं च पश्चिमं विधिसंस्कारमनु- 
भवतु मे भगिनीपतिः इति) 


चण्डाले तु मत्मरतिषिद्भसकलमन्त्रवादिग्रयासे ` संस्थिते 
“कामपालोऽपि कालदष्ट ` एवः इति स्त्रभवनोपनयनमञ्चष्य 
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स्वमाहात्म्यप्रकाशनाय महीपतिरन्वमंस्त । आनीतश्च पिता मे | 
विविक्तायां भूमौ दर्भशय्यामधिशाय्य स्थितोऽभूत्‌ । 

अथ मदम्बा मरणमण्डनमतुष्ठाय सकरुणं सखीरामन्त््य, | 
मुहुरभिप्रणम्य. भवनदेवता यल्तनिवारितपरिजनाक्रान्द्ता पितु 
शयनस्थानमेकाकिनी ग्राविक्षत्‌ । तत्र च पूवमेव पूणमद्रोपस्था- 
पितेन च मया वेनतेयतां गतेन निविपीकृत भतारमक्षत । हृष्ट- 
= A A छ ७ 
तमा पत्युः पादयोः पर्यश्रुम्नुखी प्रणिपत्य मां च ग्रुहुमुहु; प्रस्न 
तस्तनी परिष्वज्य सहपवाष्पगददमगदत्‌-- 


“पुत्र, योऽसि जातमात्रः पापया मया परित्यक्तः, स 
किमर्थमेवं मामतिनिष्ठणामबुग्रह्वासि । अथवेष निरपराध 
एव ते जनयिता । युक्तमस्य प्रत्यानयनमन्तकाननात्‌। 
AU US तारावली या त्वासुपलभ्यापि तत्त्वतः कुबेरा- | 
दसमप्यं मह्यमर्पितवती देव्ये वसुमत्यै सेव वा सदशः 
कारिणी | न हि ताइशाङ्गाग्यराशेविना AEM जनोऽल्प- 
पुण्यस्तवाहेति कलप्रलापामृतानि कणीभ्यां पातुम्‌। एहि, परिः 
ष्वजस्व’ इति भूयोभूयः शिरसि जिघ्रन्त्यङ्कमारोपयन्ती, तारावली | 
गहयन्त्यासिङ्गयन्त्यश्रुभिरमिषिश्चती चोत्कम्पिताङ्कयष्टिरन्या | 
इशीव क्षणमजनिष्ट । | 
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जनयितापि मे नरकादिव स्त्रगेम्‌, ताइशाद व्यसनात्त- 
थाभूतमभ्युद्यमारूढः पूर्णभद्रेण विस्तरेण यथावृत्तान्तमावेदितो 
भगवतो मघवतोऽपि भाग्यवन्तमात्मानमजीगणत्‌ | मनागिव 
च मत्सम्बन्धमाख्याय इषेविस्मितात्मनोः पित्रोरकथयम्‌-- 
'आज्ञापयतं काद्य नः ग्रतिपत्तिः' इति। पिता मे ग्राब्रवीत्‌-- 


'वत्स, श्रुमेवेदमस्मदीयमतिविशालग्राकारवलयमक्षय्यायु- 
TIT | अलङ्घयतमा च गुप्तिः | उपकृताश्च मयातिबहवः 
सन्ति सामन्ताः । प्रकृतयश्च भूयस्यो न मे व्यसनमचुरुध्यन्ते । 
सुभटानां चानेकसहस्रमस्त्येव ससुहृत्पुत्रदारम्‌ । अतोष्त्रेच कति 
पयान्यहानि स्थित्वा बाह्याभ्यन्तरङ्गान्‌ कोपालुत्पादयिष्यामः । 
कुपितांश्च AFA ग्रोत्साह्मास्य ग्रकृत्यमित्रा्ुत्थाप्य सहजांश्र 
द्विषः, हुदोन्तमेनश्ुच्छेत्स्यामः ' इति । “को दोषः, तथास्तु’ इतिः 

तातस्य मतमन्वमंसि | 


तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्ठत्सु राजापि विज्ञापितोदन्तोः 
जातानुतापः पारग्रामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्राय; ग्रायुङ्क । ते चास्मा- 
भिः प्रत्यहमहन्यन्त । अस्मिन्नेवावकाशे पूर्णभद्रमुखाच राज्ञः 


शय्यास्थानमवगम्य तदेव स्वोदवसितभित्तिकोणादारभ्योरगा- 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
डी LIBRARY, 
daugemwadi Math, VARANASI 
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[ ५२ | 
स्येन सुरङ्गामकार्षस्‌ । गता च सा. भूमिस्वर्गकल्पमनल्पकन्य- 
काजनं कमप्युदेशम्‌ | अव्यथिष्ट च ERT स मां नारीजनः । 


तत्र काचिदिन्दुकळेव स्वलावण्येन रसातलान्धकारं निहु- 
चाना कन्यका चन्दनलतेव मलयमारुतेन, महशेनेनोदकम्पत । 
तथाभूते च तस्मिन्नज्ञनासमाजे छुसुमितेव काशयष्टिः, पाण्डु- 
'शिरसिजा स्थविरा काचिचरणयोर्मे निपत्य त्रासदीनमजूत--- 
(दीयतामभयदानमस्मा अनन्यशरणाय ख्रीजनाय । किमसि 
दवेवकुंमारो दलुजयुद्धतृष्णया रसातलं विविक्षुः | आज्ञापय 
AISR | कस्य हेतोरागतोऽसि’ इति । 


सा तु मया प्रत्यवादि--'सुदत्य!, मास्म भवत्यो Ay! । 
-अहमस्मि दिजातिबृषात्कामपालादेव्यां कान्तिमत्याश्चत्पन्नोऽथ- 
Tet नाम । सत्यर्थे निजग्रहालुपग्॒ह सुरङ्गयोपसरन्नहान्तरे 
यो दष्टवान्‌ | कथयत काः स्थ यूयम्‌ | कथमिह निवसथः इति । 

सोद्ञलिरुदीरितवती--“भदेदारक, भाग्यवत्यो वयस्‌ , 
यास्त्वामेभिरेव चश्लुभिरनघमद्राक्षम । भूयतामू । यस्तव 
मातामहश्चण्डसिंहः, तेनास्यां देव्यां - लीलावत्यां TENT 
कान्तिमतीत्यपत्यद्वयञुदपादि | चण्डघोपस्तु पुवराजोऽत्यासङ्गा- 
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दङ्गनासु राजयक्ष्मणा सुरक्षयमगादन्तवंतन्यां देव्यामाचार 
बत्यास्‌ । MEAT चेयं मणिकर्णिका नाम कन्या प्रस्ता । अथः 
` प्रसववेदनया शुक्तजीविताचारवती पत्युरन्तिकमगमत्‌ । 


अथ देवश्चण्डसिंहो मामाहूयोपद्दरे समाज्ञापयत्‌-- ऋद्धिः 
मति, कन्यकेयं कल्याणलक्षणा। तामिमां माठवेन्द्रनन्दनाय 
द्षसाराय विधिवडधेयित्वा दित्सामि। विभेमि च कान्तिमती- 
ृत्तान्तादारभ्य कन्यकानां ्रकाशावस्थापनात्‌ । अत इयमराति- 
व्यसनाय कारिते महति भूमिग्रहे कृत्रिमणेळगर्भोत्कीणेनाना- 
STATES: ग्रचुरपरिबहया भवत्या संवध्यतास्‌ । अस्त्यत्र 
भोग्यवस्तु वर्षेशतेनाप्यक्षय्यम! इति | स तथोत्तवा निजवास- 
गृहस्य झङुरूभित्ताव्धेपादं किष्कुविष्कम्ममुद्भृत्य तेनैव द्वारेण 
स्थानमिदमस्मानवीविशत्‌। इह च नो वसन्तीनां द्वादशसमाः: 
' समत्ययुः। इयं च वत्सा तरुणीभूता। न चाद्यापि स्मरतिः 
राजा | काममियं पितामहेन दर्पसाराय ARTA । त्वद्म्वयाः 
कान्तिमत्या चेयं गर्भस्थैव धूतजिता स्वमात्रा तवैव जायात्वेन 
समकरुप्यत | तदत्र ग्रापतरूपं चिन्त्यतां कुमारेणेब' इति । 


तां पुनरवोचम्‌--अथैव राजग्रहे किमपि कार्य साधयित्वाः 
` प्रतिनिवृत्तो युष्मासु यथाई प्रतिपत्स्ये' इति । तेनेव दीपदशित- 
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[ ५४ ] 
AeA गत्या स्थितेञ्धरात्रे wand प्रत्युद्धत्य वाससं 
प्रविष्टो विश्रव्धसुप्तं सिंहघोषं जीवग्राहमग्रहीपम्‌ | आकृष्य च | . 
'तमहिमिवाहिशत्रुः स्फुरन्तमघुनेव भित्तिरन्धरपथेन खेणसन्निधि- 
RAT । आनीय च स्वभवनमायसनिगडसन्दितचरणयुगलमव- 
-नमितमलिनवदनमधरुबहलरक्तचक्षुपमेकान्ते जनयित्रोरदशेयम्‌ । 
TRI च बिलकथाम्‌ । 


अथ पितरो प्रहृष्टतरो तं निकृष्टाशयं निशाम्य बन्धने निय- 
म्य तस्या दारिकाया यथाईण HAT मां पाणिमग्राहयेतास्‌ । 
-अनाथक च तद्राज्यमस्मदायत्तमेब जातम्‌। प्रकृतिकोपभयात्त 
-सन्मात्रा सुझुक्षितोऽपि न मुक्त एव सिंहघोषः । तथास्थिताथ 
-वयमङ्गराजः सिंहवमा देवपादानां भक्तिमान्क्ृतकमों चेत्यमित्रा- 
:भियुक्तमेनमंभ्यसराम | अभूवं च भवत्पादपङ्कजरजोऽनुग्राह्मः । 
a चेदानीं भवचरणप्रणामग्रायश्चित्तमनुतिष्ठतु सर्वदुश्चरितक्षारून- 
-मनायेः सिंहघोषः” इत्यर्थपांलः ग्राञ्जलिः प्रणनाम । 


देवोऽपि राजवाहनः AE पराक्रान्तम्‌ , बहूपयुक्ता च बुद्धि) | : 


-मुक्तवन्थस्ते श्वशुरः पश्यतु माम इत्यभिधाय भूयः ्रमतिमेव | 
'पञ्यन्‌ प्रीतिस्मेरः 'अरस्तूयतां ताबदात्मीयं चरितम्‌? इत्याज्ञापयत्‌ | 
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शुश्राव च क्रमशः अपहारवर्मोपहारवमाञ्थिपाल-प्रमति-मित्रगुम- 
अन्त्रगुप्त-विश्वुतवर्णितं स्वस्वोदन्तजात देवो राजवाहनः । 


ततस्ते तत्र सङ्गता अपहारवर्मोपह्रवमोर्थपालग्रमतिमित्र- 
आुप्तमन्त्रशुप्तविश्रुताः FAR पाटलिपुरे यौवराज्यमुपञ्चुञ्जान 
__ समाकारणे पूर्वकृतसङ्केतं चामलोचनया भार्यया 
सह कुमारं सोमदत्तं सेवकेरानाय्य सराजवाहनाः 
सम्भूयावस्थिता मिथः ग्रमोद्संवलिताः कथा 
यावद्विद्धति तावत्पृष्पपुराद्राज्ञो राजहसस्याज्ञा- 
पत्रमादाय समागता राजपुरुषाः प्रणम्य राजवाहनं व्यजिज्ञपन्‌- 
“स्वामिन्‌, एतञ्जनकस्य राजहंसस्याज्ञापत्रं ग्द्यताम्‌ ।' इत्याकण्यं 
समुत्थाय भूयोभूयः सादरं प्रणम्य सदसि तदाज्ञापत्रमग्रहीत्‌ । 
शिरसि चाधाय तद्‌ उत्तार्योत्कील्य राजा. राजवाहनः सर्वेषां 
अृण्वतामेवाचाचयत्‌- | 
Fai श्रीपुष्पपुरराजधान्याः श्रीराजहसभूपतिश्वम्पा-/१ ८३ 
नगरीमधिवसतो राजवाहनप्रमुखान्‌ कुमारानाशास्याज्चापत्र 
aR । यथा यूयमितो मामामन्त्र्य प्रणम्य प्रस्थिताः 
पथि कस्मिश्रिद्वनोद्ेश उपशिवालय स्कन्थावारमवस्थाप्य 
स्थिताः । तत्र राजवाहनं शिवपूजार्थ निशि शिवालये स्थित 


दशकुमारेभ्यः 
राजहंसस्य 
MIAA. 
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प्रातरनुपलम्यावशिष्टा सर्वेडपि कुमाराः 'सहैव राजवाहनेन । 
राजहंसं प्रणंस्यामो न चेत्याणांस्त्यक्ष्याम इति प्रतिज्ञाय सेन्यं | 
परावत्ये राजवांहनमन्वेष्डूं प्रथक्म्रस्थिताः॥ एवं TET) 
ततः प्रत्यावृत्तानां सैनिकानां सुखादाकण उद्यदुःखोदन्वति i 
- मप्रमनसाबुभावहं युष्मजननी च 'वामदेवा । गत्वेतदूत्तान्त | 
तद्विदितं विधाय प्राणपरित्यागं, कुवः' इति निश्चित्य तदाश्रस- 
पतौ तं मुनि प्रणम्य यावत्स्थितो तावदेव तेन 'त्रिकाल- 
वेदिना मुनिना विदितमेवास्मन्मनीपितं निश्चयमवबुध्य प्रावाचि- 
राजन , ग्रथममेवेतत्सवं युष्मन्मनीषितं विज्ञानबरादज्ञायि | 
यदेते AGAIN राजवाहननिमित्ते कियन्तमनेहसमापदसासाध | 
भाग्योदयादसाधारणेन विक्रमेण विहितदिग्विजयाः प्रभूतानि 
राज्यान्युपलभ्य षोडशाब्दान्ते विजयिनं: राजवाहनं पुरस्कृत्य 
प्रत्येत्य तव वसुमत्याश्चे पादानभिवाद्य भवदाज्ञाविधायिनो भवि 
ष्यन्ति अतस्तंन्निमित्त किमपि साइसं न विधेयम्‌’ इति | तदाकण्यं 
तत्प्रत्ययाद्वैयेमवलम्ब्याद्यप्रभृत्यहं देवी चः ग्राणमधारयाव || 
इदानीमासन्नवतिन्यवधो वामदेवाश्रमे गत्वा विज्ञप्तिः कृता | 


स्वामिन्‌ , त्वदुक्तावधिः पूर्णप्रायो भवति तत्मवृत्तिस्त्वयाद्यापि| 
` विज्ञायते’ इति । श्रुत्वा युनिरवदत्‌--'राजन्‌ , राजवाहनप्रमुखा। 
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सर्वेऽपि कुमारा अनेकान्‌ दुजेयाञ्चत्रृन्‌ विजित्य दिग्विजयं विधाय 
भूवलयं वशीकृत्य चम्पायामेकत्र स्थिताः। तवाज्ञापत्रमादाय 
तदानयनाय प्रेष्यन्तां शीघमेव सेवकाः’ इति मुनिवचनमाकण्ये 
भवदाकारणायाज्ञापत्रं प्रेपितमास्ति । अतःपरं चेतक्षणमपि यूयं 
fart विधास्यथ ततो मां वसुमतीं च मातरं कथावशेषावेय 
श्रोष्यथेति ज्ञात्वा पानीयमपि पथि भूत्वा पेयम्‌? इति । 


| एवं पितुराज्ञापत्रं qh fea गच्छेमेति निश्चयं चक्नुः । 

अथ वशीकृतराज्यरक्षापर्याप्तानि सैन्यानि समथेतरान्‌ पुरुपा- 
A A ~ Qie ACT 

नाप्तान स्थाने स्थाने नियुज्य कियता सेन्येन मागरक्षां विधाय 


पू्ववेरिणं मालवेश मानसारं पराजित्य तदपि राज्यं वशीकृत्य 
पुष्पपुरे राज्ञो राजहंसस्य देव्या बसुमत्याश्च पादान्नमस्यामः | 


एवं निश्चित्य स्वस्वभायोसंयुताः परिमितेन सेन्येन मालवेश प्रति. 


प्रस्थिताः | 
gra चोजयिनीं तदैव सहायभूतेस्तेः$ कुमारे! परि- 
बृतेन राजवाहनेनातिबलवानपि मालवेशो मानसारः क्षणेन 
पराजिग्ये निहतथ] 
ततस्तदुहितरमवन्तिसुन्द्री समादाय चण्डवर्मणा तन्म- 
५ द्‌० | 


a 
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[ श ] 
न्त्रिणा पूर्व काराग्रहे रक्षितं पुष्पोद्भवं GIN Wet तत उन्मो | 
चितं सह नीत्वा मालवेन्द्रराज्य वशीकृत्य तद्रक्षणाय कांचित्‌ | 
नियुज्यावशिष्टपरिमितसेन्यसहितास्ते AN A | 
सैन्यसहितान्‌ मन्त्रिणो नियुउ | 
gm: pyi समेत्य राजवाहनं पुरस्कृत्य तस्य TST 
मातुबसुमत्याथ चरणानभिवन्दितवन्तः ।. 


तौ च पुत्रसमागमं प्राप्य प्रमानन्दमबिगतो । ततो राझो | 
बसुमत्याश्च ` देव्याः समक्षं वामदेवो राजवाहनप्रशुखाणां 
दश्ञानामपि कुमाराणामभिलाषं विज्ञाय तानाज्ञापयतू-'भवन्त! 
सवेडप्येकवारं गत्वा स्वानि स्वानि राज्यानि न्यायेन परिपाल- | 
यन्तु । पुनर्येदेच्छा भवति तदा पित्रोश्वरणाभिवन्दनायागन्तव्यस्‌, | 
इति । 





ततस्ते सर्वेपि ङुमारास्तन्युनिवचनं शिरस्याधाय तं 
प्रणम्य पितरौ च, गत्वा दिग्विजयं विधाय प्रत्यागमनान्ते स्वः 
ववचनं परथकप्रथब्युनिसमक्षे न्यवेदयन्‌। पितरो च इमाराणां | 
निजपराक्रमावबोधकान्यतिदुधेटानि चरितान्याकण्ये परमानन्दः | 
माप्नुताम्‌ | | 


ततो राजा पुर्नि सविनयं व्यजिज्ञपतू-- भगवन्‌, त | 
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असादादस्मामिमेचुजमनोरथाधिकमवाडानसगोचरं सुखमधि- 
शतम्‌ । 

अतः परं मम स्वामिचरणसन्निधौ वानप्रस्थाश्रममधिगत्या- 
त्मसाधनसेव बिधातुसुचितस्‌ | अतः पुष्पपुरराज्ये मानसारराज्ये 
च राजवाहनमभिपिच्यावशिष्टानि राज्यानि नवभ्यः कुमारेभ्यो 
यथोदितं सम्प्रदाय ते ङुमारा राजवाहनाज्ञाविधायिनस्तदेक- 
मत्या वतमानाश्रतुरुदधिमेखलां वसुन्धरां समुद्धत्य कण्टकाबुप- 
yaka तथा विधेय स्यामिना’ इति | 

तेपां तस्पितत्रोनप्रस्थाश्रमग्रहणोपक्रमनिषेधे भूयांसमाग्रह 
विलोक्य छुनिस्तानबदत्‌ --'भोः कुमारकाः, अयं युष्मज्ञनक 
एतद्वयःसमुचिते पथि वर्तमानः कायक्लेशं विने मदाश्रमस्थो 
चानप्रस्थाश्रमाश्रयणं चिकीषुं! सवथा भवद्धिनें निवारणीयः । 
अत्र स्थितस्त्वयं भगवद्धक्तिमुपलप्स्यते । भवन्तश्च पितृसन्निधौ 
न सुखमवाप्स्यन्ति’ इति | 

महर्षेराज्ञामधिगम्य ते पितुवोनम्रस्थाश्रमाधिगमग्रतिपेधाग्रह- 
मत्यजन्‌ | राजत्राहनं पुष्पपुरेऽवस्थाप्य तदनुज्ञया सर्वेऽपि 
परिजनाः स्वानि स्वानि राज्यानि प्रतिपाल्य स्वेच्छया पित्रोः 
समीपे गतागतमङुवेन्‌ | 
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एबसवस्थितास्ते राजवाहनप्रमुखा; TASH FATT राजवा- | 
इनाज्ञया सर्वमपि वसुधावर्यं न्यायेन परिपालयन्तः परस्परः | 
भेकमत्येन वतमानाः पुरन्द्रप्रभृतिभिरप्यतिदुलेभानि राज्य- | 
सुखात्यन्वभूवत्‌ | | 


wy 
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टिप्पणी ( नोट्स ) 
(पृष्ठ १) | 
समस्तनगरीनिकषायमाणा-( समस्तानां नगरौणाँ निकषः आदशः स इव 
आचरतीति ) जितनी भी राजधानियाँ हैँ उनका आदशे बनी ।. 
मगधदेशारोखरीभूता-(मगधदेशस्य शेखरोभूता शिरोभूषणरूपा) मगघराष्ट् 
की सिरमौर | 
विरचितारातिसन्तापेन-( विरचितः कृतः अरातीनां शत्रूणां सन्तापो येन 
ताद्शेन ) शत्रुओं के संतापकारक | i 
वियन्मध्यहंसः-( वियतः आकाशस्य मध्ये हसः सूर्यः ) आकाश-सरोवर के 
राजहस सूर्य के सदश | Wigs pa 
घनदर्पकन्दर्प सौन्दर्यसो दयह्ृ्यनिरवद्यरूपः (घनः अतिप्रभूतः पः रूप- 
जनितो गर्वो यस्य स घनदर्पः स चासौ कन्देः मन्मथश्च तस्य सौन्दय तस्य 
सोदर्य सदृशं, हृद्यं मनोहरं, निरवद्यं निर्दोषश्व रूपं यस्य सः ) अपने रूप का गर्व 
करने वाले कामदेव के सौन्दर्य के समान मनोरम और अनिन्य सौन्दय चाला | 
लीलावतीकुदशेखरमणिः-( लीलावत्यो विलासिन्यो युचतयस्तासा यत्कुलं 
तस्य शेखरमणिः शिरोभूषणभूता ) अन्तःपुर की विलासिनियों में a W 
बिजितामरपुरे-(विजितं an तिरस्कृतममरपुर देवेन्द्रनगरं येन तस्मिन्‌) 
अपनी समृद्धि के द्वारा इन्द्र की राजधानी अमरावती को भी कुछ न ततन 
अनन्तसोगलालिता-(अनन्ताः ये भोगाः सुखबेभवविकासाः तैलौलिता 
Afan; अनन्तस्य वासुकेः सर्पराजस्य भोगेः फणामण्डलैलौलिता घृता च) अगणित 
| ZEN में पली तथा ( एथिवी-पक्ष में ) सर्पराज के फंणामण्डल पर विराजित । 
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अन्बभावि-(अचु + भू" कर्मणि लुझू-अनुभूता, भुक्ता वा) उपभुक्त की गई 9 
प्रमविधेयाः-( अतिवशंवदाः अतिविनीताः वा ) अत्यन्त विनीत । 
कुलामात्याः-( कुलक्रमेणागताः अमात्याः मन्त्रिणो वा ) वंशापरम्परागत' 
मन्त्रिगण | 
अभ्यासार्थं प्रश्न 


( १ ) 'लीलावतीकुलशेखरमणी रमणी? में सन्धिविच्छेद कीजिये । 
( २ )'विजितामरपुरे'"" ° यथासुखमन्वभावि ।? इस वाक्य का वाच्यपरिवतंन कीजिये” 


(पृष्ठ २ ) 
प्रत्यप्रसङग्रासघस्मरम्‌-( प्रत्यभो नवीनो यः सङ्ग्रामः युद्ध तत्र घस्मरं 
शत्रूणां भक्षकम्‌ ) कुछ ही समय पूर्व चलने वाले संग्राम में शत्रुओं का भक्षण' 
अथवा सर्वनाश कर देने वाले । 
ससुत्कटमानसारम्‌-( समुत्कटः अत्यन्तं प्रृद्धः मानो बलदपं एव सारो! 
यस्य ) अपने बल पर ही एक मात्र अभिमान करने वाले | 
सहेलम्‌-(हेल्या लीलया सहितं यथा स्यात्‌ तथा) अनायास, बिना कष्ट È t 
भेरीमाङ्कारेण-( भेरीणां समरदुन्दुभौनां wT मद्दाशव्दः तेन ) समर- 
दुन्दुभियां की भयङ्कर ध्वनियां से । 
दिग्दन्तावलबलयम्‌-( feat पालका ये दन्तावलाः गजाः दिग्गजा इति 
तेषां व्यं मण्डलम्‌ ) दिग्गजों के समूह को । | 
चतुरङ्गबलेन संयुतः-( हरत्यश्वरथपादातेन सेनाङ्गेन सह ) हाथी, Ne, 
रयो और पदातियों की चतुरङ्गिणी सेना के साथ । 
सङ्झामाभिलाषेण रोषेण-( संग्रामे अभिलाषो यस्य तेन ताइशेन रोषेण 
कोघेन ) ऐसे रोष के साथ जिसमें एक मात्र युद्ध करने को इच्छा भरी दो । 
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अनेकानेकपयूथसनाथः-( अनेकैरसंख्येरनेकरपानां इस्तिनां qa: aq: 
नाथो युक्तः ) अनेक गजराज-समूहाँ को साथ लिये । 

विग्रहः सविर इव-( सविम्रहः मूर्तिमान्‌ विमदः सङ्गम इव ) साक्षात्‌ 
धुद्ध का अवतार | 

साग्रहः-( आम्रहेण युद्धाभिनिवेशेन सह इति ) युद्ध की लालसा से भरा । / 

शस्त्राशस्त्रि-( wre: Tas प्रहस्येदं युद्ध प्रवृत्तमिति शत्राशद्नि-तत्र तेनेद- 
मिति स्पे? इति सूत्रेण बहुत्रीहिः, समासान्त TIAA ) शस्र के बदले श्न BI 

परस्पराभिहतसेन्यम्‌- पररुपरस्याभिहृतं सेन्यं यस्मिन्‌ ताइशम्‌ ) जिसमें 
एक दूसरे की सेनायं मारी-काटी जा रही हों । 

ज्ीबमाहमभिगृह्य-(. जीवन्तं aR समूलाकृतजीवेषु CSE इति 
सुत्रेण nga ) जीवित ही पकड़कर | 

र्लाकरमेखलाम्‌-( रलाकरः सागरो मेखला sat यस्यास्ताम्‌ ) चतुर्दिक्‌ 
समुद्र की करघनी से सुशोभित । | 

दयितमनोरंथपुष्पभूतमः{ दयितस्य स्वामिनो मनोरयफलस्य पुष्पमिव 
भूतम्‌ ) अपने पति के मनोरथरूपी फळ की उत्पत्ति के लिये फूल के समान | 

सम्पन्न्यक्कृताखण्डलः-(सम्पदा AIST? तिरस्कृत आखण्डल इन्द्रो येन) 
अपने वैभव से इन्द्र को भी मात करने वाले | 

निजसम्पन्मनोरथातुरूपम्‌-( निजसम्पन्मनोस्थयोरनुरूप सदम्‌ ) अपने 
वैभव और मनोरथ के सदरा । | | 

सीमन्तोत्सवम्‌-(सोमन्तोभ्नयननामकः संस्कारविशेषः! तदाइुषज्गिकशुत्यवम्‌ ` 
“बते गर्भमासे सीमन्तोचयनम्‌-आश्वळायनगृह्मसुज्ञ ११ ° | मत केशवेशी 
यस्मिन कर्मणि उन्नीयते तत, सीमन्तोन्नयनम्‌ ) सीमन्तोन्चयन नामक संस्कार | 
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गुणेरहीनः-( गुणेरन्यूनः राजगुणंसम्पन्न इति ) सभी राजगुर्णो से युक्त । 
ललाटतटन्यस्ताञ्जलिना-(ललाटतटे न्यस्तः स्थापितः अज्ञलिर्यन ताहशेन) 
हाथ जोड़कर सिर झुकाये | : 
| अभ्यासाथ प्रभ-- 
( १ ) निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिये-- 
आविष्टः, अभिमुखी भूय, हस्ताहर्ति, अजनि, व्यधत्त। 
(२) निम्नलिखित शब्दों के एक-एक पर्यायवाचक शब्द लिखिये 
घस्मरः) सविग्रहः, जन्यम्‌, न्यक्तम्‌, आखण्डलः | 
(पृष्ठ ३) 
देबसन्दर्शनलालसमानस:-( देवस्य भवतः सन्दशनेऽवलोकने छालसममि- 
छाष्युक्तं मानसं यस्य सः ) मन में आपके दर्शन की लालसा लिये । 
विरच्यार्चनाह:-( विरच्या adar या अर्चना पूजा तामहंतीति ) पूजा 
करने योग्य । । 
अनायि-(णोन्‌ प्रापणो, कर्मणि लुङ्‌, नीतः प्रापितो वा ) पहुँचा दिया गया। 
सम्यग्ज्ञाततदीयगूढचारभावः-( सम्यक्‌ सुष्टु ज्ञातो विदितः तदीयः 
तत्सम्बन्धी गूढः प्रच्छन्नः चारभावो गुप्तचरत्वं येन सः) वह गुप्तचर है--इस 
बात से पूर्णतया परिचित। 
मन्दहासम्‌-( मन्दः हासः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌-_क्रियाविशेषणम्‌ ) 
सुसकुराहट के साथ | | 
देरां:``` ` "कथयतु-इस छद़्वेश में इधर-उधर भ्रमण करते हुए, आपको 
यदि कुछ पता चला हो तो बताइये । 
महाकालनिवासिनम्‌-( महाकाले महाकालनाप्नि देवालये निबासोऽस्त्यस्येति 
तम्‌ ) महाकाळ के मन्दिर में विराजमान । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





[ ६५ ] 


. कालीबिलासिनम्‌-(कालीपतिम्‌ , पावेतीपतिम्‌) भवानीश, शङ्कर, मद्दादेव। 
एकवीरारातिन्नीम्‌( एकवीरथासावरातिः ( शत्रुः ) तं इन्तीति ) शत्नुसेना 
के प्रमुख वीर सैनिक को मारनेवाली । 
अप्रतिभटम्‌-(न विद्यते प्रतिभट प्रतिद्वन्द्वी यस्य तम्‌) योद्धाओं में बेजोड । 
अभियोक्तम्‌-( आकमितुम्‌ , अभिषेणयितुम्‌ ) चढ़ाई करने के लिये । 
उद्यङ्क+ उदू + युज्‌ + लट्‌ , IIA भवति चेष्टते वा ) उद्योग कर रद्दा दै । 
अभ्यासाथे प्रभ 
( १.) निम्नलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवर्तन कीजिये-- 
(क) भूपतिः मन्दहासममापत | 
( ख) तेन अभाषि । 
( ग ) अमात्यै राजा विज्ञापितोऽभूत्‌ | 
& २) निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रहवाक्य लिखिये-- 
कालौविलासिनम्‌ , महेश्वरम्‌ ; महाभिमानः । 
('पृष्ठ 8 ) | 
निरुपायेन-( नास्त्युपायः प्रतीकारो यस्य तेन अप्रतीकार्यण ) जिसका हमारे. 
द्वारा कोई प्रतीकार न किया जा सके । 
साम्प्रतमसाम्प्रतम-( साम्प्रतमधुना असाम्प्रतम्‌ अथुक्तमनुचितं वा ) इस 
समय ठीक नहीं. है | 
सहसा हुर्गसंश्रयः कार्य:-( सत्वरं giaa: कर्तव्यः ) जितनी शीघ्रता से 
दो किले के भीतर पहुँच जाना चाहिये । 
बाक्यमकृत्यंमित्यनादृत्य-(वाक्यमङत्यं कतुंमतुचितमिति अनाइत्य अस्वी- 
कृत्य ) बात मानने योग्य नहीं है, ऐसा सोचकर उसका अचादर करके | 
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ध्न 3 | 
योद्धमनसाम्‌-(युद्धाभिलाषिणाम्‌ , युद्धकामानाम्‌ ३ काममनसोरपि? इत्यचु- | 


स्वारलोपः ) युद्ध के इच्छुक के | | ; 
अवशेधान' ` 'निवेशयामासुः-(अवरोधान, अन्त पुरक्नीः, मूलबलरक्षितान्‌ 


सेरि > 
: : ) प्रधान सनिको/ 
भूलबलेन प्रधानसेन्येन संरक्षिता निवेशयामासुः- स्थापितवन्तः ) प्रथा 


ळे संरक्षण में सुरक्षित अन्तःपुर की राजरमणियों को रखवा दिया । a 

प्रशार्तवीतदेन्यसेन्यसमेतः- (प्रशस्तम्‌ उत्कृष्टं च तदू वीतदेन्यम्‌ अकातरं 
च यत्‌ सैन्य बलं तेन समेतः ) प्रशस्त तथा पराक्रमी सैनिको के साथ । 

द्विषं रुरोध-( शात्रुमरौत्सीत ) शत्रु को घेर लिया | 

पुष्पपुरमध्यतिष्ठत्‌-( अधि + स्था + edt qe, अधिष्ठितवान्‌ ) पृष्पपुर 
का राजा बनकर AS गया | 

रमणानुगमने-( रमणः पतिस्तस्यानुगमने मरण इति ) राजा की ag पर | 


सती हो जाने के लिये | 
अभ्यासाथ प्रश E. 
निम्नलिखित arrit से गद्यकार दण्डी की शैली के संवन्ध में आप क्या समझ 


(क ) तीव्रगत्या निगेत्याधिकरुषं द्विषं रुरोध । 
( ख ) अमात्या राजानं समन्तादन्वीक्ष्यानवलो कितवन्तो दैन्य बन्तो देवीमवापुः । 


(a) कस्याणि, भूरमणमरणमनिश्चितम्‌ | 
(पृष्ठ ५) 
क्षणहीनया-( क्षणः उत्सवः तेन होनया ) बिना किसी प्रसन्नता के । 
अस्थायि-( स्था + भावे लुङ्‌, स्थितम्‌ ) चेठ गई । 
मृतिसाधनम्‌~ मृतेः मरणस्य साधनम्‌ ) Ay केःउपायभूत | 
लावण्योपमितपुष्पसायक-( लावण्येनोपमितः पुष्पसायको मदनो येन तद॑ | - 
सम्बुद्धौ ) सुन्दरता में कामदेव के समान | ( सम्बोधन ) | 
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झसन्दहृद्यानन्दसम्फुल्लवदनारविन्दा-( अमन्दः यः हृदयानन्दः तेन" 
ergg सम्यग विकसितं प्रसन्न वदनारविन्दं सुखकमलं यस्याः सा ) अत्यधिकः 
हादिक प्रसन्नता से खिले मुखकमल वाली | 
विकस्वरेण स्वरेण-( अतिस्पष्टेन स्वरेण ) अत्यन्त स्पष्ट स्वर में । 
रथ्यचयः-( रथ्यानामश्वानां चयः समुदायः ) अश्वसमूद | 
सारथ्यपामे सारथेः अपगमे विनाशे ) सारथि के मर जाने पर । 
निहतसेनिकम्रामे-( fea: निःशेषं हतः सेनिकग्रामः योधसमूदो यत्र ) 
जिसमें सभी सैनिक मारे जा चुके थे, ऐसे संग्राम में । 
अभ्यासार्थे प्रश 
( १ ) निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिये-- 
वल्लमः, विकस्वरः, रथ्यः, अरण्यम्‌ | 
( २ ) निम्नलिखित समस्त पदों के समास बताइये 
क्षणही नया, ससम्भ्रमम्‌ + निश्ान्तपवनः | 
( पृष्ठ ६ ) 
बिरोपितत्रणः-( विरोपिताः चिकरित्सिताः ब्रणाः यस्यः सः ) जिसके उभ 
बावा पर मरहम-पट्टी कर दी गई थी, ऐसा । 
मत्या कलितया-( मत्या बुद्धया कलितया युक्त्या ) ghee | 
भवघायेम्‌-( निश्चेतव्यम्‌ ) समफना चाहिये । 
नियमबन्तम्‌-( ब्रतिनम्‌ , संयमिन वा ) संयसी। 
अभ्यासार्थे TA— 
( १) निम्नलिखित असमस्त पदों के समास कोजिये- 
( क ) बिरोपिताः प्रणाः यस्य | 
( ख) aad यत रिपुकुछं तन्मदयत्तीति । 
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(२) निम्नलिखित पर्दो का अपने वार्क्यो में प्रयोग कीजिये-- 
दैवायत्तम्‌ , मितभाषी, उन्मूलयिष्यामि । 
(पृष्ठ ७) 


तुलितवेघसम्‌-( तुलितः उपमितः सद्दशीक्कतः वेधा ब्रह्मा येन तम्‌ ) घ्या 


न समान | s 
रसेन-( राजहंसं प्रति स्नेहेन ) प्रेमपूवक | 
व्यक्तकार्पण्या-( व्यक्त ered दैन्य यस्याः सा) जिसकी दीनता ETs 

-प्रतीत हो रही थी । - 
सीमन्तिनीसीमन्तमहोत्सवाय+ सीमन्तिनी वधूः तस्याः सीमन्तमहोत्सवः 

'ग्सिण्यवस्थायामचुष्ठातब्यस्य सौमन्तोन्नयनाख्यसंस्कारस्य उत्सबस्तदर्य ) ay 

{ मगधराज की रानी ) के सीमन्तोन्नयन-संस्कार के समारोद्द के लिये | 


अभ्यासाथे प्रश 
(१) निम्नलिखित पदों का सविग्रह समास वतलाइए-- 
तुलितवेधसम्‌ , व्यक्तकापेण्या, लावण्यजितपुष्पसायके । 
( २ ) निम्नलिखित पर्दो में विभक्ति, लिङ्ग, वचन बतलाईए-- 
बालकेलीः, HA, निजसुहृदः | 
(gas) 
संख्ये-( युद्धे ) संग्राम में । 
साहाय्यकमू-( साहाय्यमेव साहाय्यकम्‌ , स्वार्थे कपू) सहायता । 
कारुण्येन पुण्येन-( करुणया, स्वभाग्यबलेन च ) उसकी कृपा और अपने 
भाग्य से । | | 
महानिरोधः-(महान्‌ निरोधः ward स्वसैनिकेः कृतं परिवेनं यस्य) अपने 
रक्षक सेनिकों से चारों ओर घिरा हुआ | : 


— 
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[ ६६ ] | 
` सद्ग्रग्राडिण-( उद्गतानि अग्राणि यस्येताइशो यो ग्रावा तस्मिन्‌) नोकीली” 
पथरीळी भूमि पर्‌ । 
कपिलाशवस्य REg कपिलायाः गोः शवः कुणपस्तस्य कोडमङ्कदेशम्‌ )' 
प्ररो गाय की गोद में । 
बाणासनयन्त्रसुक्तः4 बाणा अस्यन्ते क्षिप्यन्ते येन तदू बाणासनं घचुस्तदेद” 
यन्त्रं तस्मान्सुक्तः प्रक्षिप्तः ) धनुष द्वारा छोड़ा गया । 
बृषिणपालेन-( मेषपालेन ) भेड्हारा द्वारा। ` 
उपतिष्ठासुः-( उपस्थातुभिच्छुः ) समीप पहुँचने की इच्छुक । 


अभ्यासार्थं प्रभ 
( १) निम्नलिखित पर्दो के समासों का निर्देश कोजिये- 
विवृतवदनः, मदीयपाणिभ्रष्टः, लोलालकः | 
(२) निम्नलिखित पदों के पर्यायवाचक शब्द रिखिये- 
भक्षमे अभूव, आश्रातुमागतवान्‌ , क्रोडमभ्यलीयत | 


(gee) 


समभ्यभाष्यन्त-( उक्ताः ) He गये । 
घोरप्रचारे-( भयङ्करः प्रचारः सञ्चारो यत्र तस्मिन्‌) जहाँ जाने में प्रा गो 





का भय है । 
रखलितपथः-( स्खलितः भ्रष्टः पन्याः यस्य सः ) ania, जिसका रास्ता 


भूल गया दो । 
स्थविरभूसुरः-( स्थविरथासौ भूसरः ) इद ME । 
किञ्चिदन्तरमगच्छम्‌-कुछ दूर चला | 
अभिरक्षतात्‌-( रक्षतु ) रक्षा करे । 
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[ ७० ] 
पक्कणनिकटमार्गण-(पक्कणः शबराळयः तस्य निकटमार्गेण समीपर्थवत्मेना) 
-शंवरों की बस्ती के पास वाले रास्ते से | 
अभ्यासाथं प्रभ 
( १) निम्नलिखित क्रिया-पदों की aà पहचानिए-- 
प्रागाम्‌, HAAR, व्यतरन्‌ , अभिरक्षतात्‌ , पुपोष । 
' (०५) निम्नलिखित समस्त पर्दो के विग्रहवाक्य छिखिए-- 
डिपन्चिमित्तस्‌, तदन्वयाङ्करम्‌, स्खलित पथः, TAIT | 
( पृष्ठ १०) 
व्यवधत-( बृद्धि गतः ) पाला-पोसा जाकर बढ़ा हुआ । 
( पृष्ठ ११ ) 
व्यवहारी-( वाणिज्यकर्ता ) व्यापारी । 
उपयम्य-( विवाह्य ) विवाह करके | 
प्रवहणम्‌-( नावम्‌ ) नौका पर । 
कल्लोलमालिकाभिहृत:-( कल्लोलाः मद्दातरङ्गाः तेषां मालिकाः परम्पराः 
-साभिरभिइतः ताडितः ) एक के बाद एक उठती aH की यपेड में पड्कर । - 
फलकम्‌-( काष्ठखण्डम्‌ ) लकडी का तख्ता | 
विचेतना-( संज्ञारहिता ) वेहोश पडी । 
कण्ठीरवः-( केसरी ) सिंह । 
महाम्रहेण-( महृता आवेशेन ) बडे वेग से । 
अभ्यासार्थं प्रश्न-- 
(१ ) निम्नलिखित पदों का सविग्रह समास वतलाइए-- 
सुवस्तुसम्पदा, चपललोचनया, प्रच्छायशीतले । 
९२) निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए--व्यवहारी, फलकम्‌ , महाग्रहेण | 


f 
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(प्रृष्ठ१२) 
निद्रामुद्रिवाम्‌-( निद्रया मुद्रितां निमीछितनेत्राम्‌ ) नींद में आँखें बन्द 
कर पड़ी | 
( प्रष्ठ १३) 
स्वक्षी शोभने अक्षिणी यस्याः सा ) सुन्दर नेत्रां वाळी | 
अर्थपालम्‌-( अथपालनामानम्‌ ) अर्थपाल नामधारी । 
निभेत्सितमारमूर्तिम्‌-( निर्मेत्सिता स्वरूपेण मारस्य कामस्य मूर्तिर्यन ) 
कामदेव से भो अधिक सुन्दर | 
अवगसय्य-( प्रापय्य, पुरतः संस्थाप्य ) सामने रखकर | 
तीर्थयात्रामिषेण-( तीर्थयात्रायाः मिषेण व्याजेन ) तीर्थयात्रा के बहाने । 
अग्रहारे-(नृपात्‌ प्रतिग्रहेण प्राप्ते भूमिभागे ग्रामादौ वा) दान में मिले प्राम में । 
अभ्यासार्थं प्रभ-- | 
( १) निम्नलिखित समस्त पर्दो का समास-विग्नह कीजिए-- 
विस्मयविकसितनयनया, विस्मयमानमानसः, कुछुमसुकुमारम्‌, विळोळाळकम्‌ ॥ 


(२) निम्नलिखित वाक्यो में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये 
( कृ ) आचायंस्य परिचयांकरणाय" ०००५००००००७ 


( ख ) निद्रामुद्रितोऽइं' `” ``” "अवोचम्‌ | 
( पृष्ठ १४ ) 
तटिन्याम्‌-( नद्याम्‌ ) नदी में । 
कालभोगिना-( कार्षासौ भोगी सपः तेन ) कृष्ण सप द्वारा। 
अद्‌ंशि-( कर्मणि लुङ्‌, दष्टा ) काट खायी गयी । 
उद्दीपनतया-( प्रबळतरतया ) अधिक बढ़ जाने से । 
व्युरक्रान्तजीबिताम्‌-( ताम्‌ ) मरी हुई । 
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[ ७२ | 
अधिरूढानेकवाहन:-(अधिरूढान्यनेकानि वाहनानि येन सः) नाना प्रकार 
व्ही सवारिया पर चढ़ने में निपुण | 
| अभ्यासार्थं प्रभ-- 
निम्नलिखित पदों के समास वनाश्ये-- | 
नद्याः वेगेन आगतस्य, दयया आदिष्टं Exe यस्य, व्युत्कान्तं जीवितं यस्या. | 
स्ताम्‌, तस्य योऽनुजस्तस्य तनयस्तम्‌ । 
(पृष्ठ १५) 
चौलोपनयनादिसंस्कारजातम्‌-( चोरं चूडाकमे चोपनयनश्व चौलोपनयने, ` 
एते आदौ यस्य संस्कारजातस्य तम्‌ ) मुण्डन तथा उपनयन से प्रारम्भ किये 
जाने वाले सभी संस्कारों को | ; | 
सकललिपिज्ञानम्‌-( सकला Tale लिपिः अक्षरसंस्थानं तस्य ज्ञानम्‌) | 
अनेक लिपियों का परिचय । ` | 
संगीतसाहित्यहारित्वमू-( संगीतसाहित्यादिमिः ` नृत्यगीतादिशिल्पकलाभिः 
मनोहारित्वम्‌ ) संगीत salt कलाओं के पाण्डित्य से लोकरञ्जन करने का सामथ्ये | 
अविन्द्त-( अलभत ) प्राप्त किया । 
नुतसित्रः-( चुतानि स्तुतानि स्तुत्यानि वा मित्राणि येन यस्य वा सः ) मित्रों 
का आदर करने वाला अथवा सच्चे मित्रों वाला । 
माराभिरामाः-(मारः कंदपे इवाभिरामाः सुन्दराः) काम देव के समान सुन्दर | 
रणामियानेन-( रणमभियातीत्येताइशेन ) युद्धोन्मुख । 
अभ्यासाथ प्रश्र 
( १ ) निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रहवाक्य वनाइए-- ; 
षडङ्गसहितवेदसमुदायकोविदत्वम्‌, काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिकेतिहासचित्रः | 
कथासहितपुराणगणनैपुण्यम्‌ । | 
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( २) निम्नलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवर्तन कीजिये-- 
(a) तारुण्यं भवत्पुत्रोऽनुभवति | 
( ख़) कुमारा यानेन राजानमभ्युदयाशंसमकाएुः । 


(पृष्ठ १६) 

कालायसककेशकायम्‌-( कालायसं लोहं तदिव कर्कशः कठिनः कायो देहो 
यस्य तम्‌ ) लोहे की तरह कठोर शरीर चाले । 

व्यक्तकिरातप्रभावम्‌-( व्यक्तः स्पष्टः किरातस्येव वनचरस्येव प्रभावो बल 
यस्य तम्‌ ) किरात ( जंगली आदमी ) की भाँति बलिष्ठ । | 

भत्रदंसोपनीतम्‌-(मवतः अंसः भुजशिरस्तत्र उपनीतं प्राप्तम्‌ ) कंघे पर पडे | 

हेतिहतिभिः-( शल्नप्रहरचिह्ेः ) शस्रा की चोटो के चिहों से । 

मालुषमात्रपौरुषः-(माचुषमात्रं मचुष्यप्रमाणं पौरुषं पराक्रमो यस्य सः, प्रमाणे 
इयसजदन्नञमात्रचः? इति सूत्रेण प्रमाणा मात्रचप्रत्यय ) मनुष्य के पराक्रम वाला | 

नामजनने-( नाम च Sater ते ) नाम और वंश | 

त्राह्मणन्रबाः-( ब्राह्मणाधमाः, कुत्सनार्थे ‘Aa’ पदम्‌ ) अपने आप को ब्राह्मण 
कहने वाले, किन्तु जो वस्तुतः ब्राह्मण नहीं हें, क्योंकि वे त्राह्मण-कुल में उत्पन्न 
होने पर भौ ब्राह्मण का काम नहीं करते । : 

निन्दापात्रचारित्रः-(निन्दापात्रं चारित्रं यस्य सः) निन्दनीय आचरण चाला | 

वीतद्यः-( वीता दया यस्य सः ) निर्दय । 

दयायत्तचित्तः-(दयया आयत्तं चित्तं यस्य सः) दया के वशीभूत हृदय वाळा! 

अभ्यासार्थं प्रश्न-- 
(१) निम्नलिखित संदर्भ का हिन्दी-अनुवाद लिखिये 
( क ) 'तेजोमयोऽयम्‌'" `न इन्तब्यो ब्राह्मण इति ।? 
( ख ) निम्न पदों का अपने बाक्यों में प्रयोग कीजिये 
नामजनने; निन्दापात्रचा रित्रः, वीतदयः, जिर्षास्यमानम्‌ | 
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[ ७४ | 
( २) निम्नलिखित वाक्यों का अभिप्राय अपने वाक्यों द्वारा प्रकाशित कोजिये-- 
(क) हेतिइतिमिः किरातरीतिरचुमीयते । 
' ( ख ) तेजोमयोऽयं मानुपमात्रपौरुषो नूनं न भवति । 


(पृष्ठ १७) 
शमनम्‌-( यमराजम्‌ ) यमराज को । 
दण्डप्रणामम्‌-( दण्डवत्‌ भूमौ शयित्वा प्रणामम्‌ ) साष्टाङ्ग प्रणाम । 
विगलितकल्मषस्य-( विगलितं नष्टं कल्मषं पापं यस्य तस्य ) जिसके पाप 
नष्ट हो चुके दें । | 
ज्ञानेक्षणगम्यमानस्य-[ ज्ञानमेवेक्षणं ( न चर्मचक्षुः ) तेन गम्यमानः A- 
स्तस्य ] ज्ञानदृष्टि से दी प्राप्य । 


अभ्यासाथे प्रभ-- 
(१) निम्रलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवतेन कीजिये-- 
( क ) पूवेशरौरमनेन गम्यताम्‌ । 
( ख ) मदीयवंशबन्धुगणः मामपक्रान्तञ्रणमकरोत्‌ । 
(२ ) निम्नलिखित vet में सन्धिविच्छेद कीजिए-- 
तेरमिद्दतः, नेषोऽसुष्य, रुचिस्देष्यति, पुनरपि । 


( पृष्ठ १८) 
दण्डकारण्यान्तरालगामिन्याः-( दण्डकारण्यस्य अन्तराले मध्ये गामिन्या 
गमनशीलायाः ) दण्डकारण्य के बीचोंबोच बहने वाळी | 


विधेराननमिव-( चतुसुखस्य प्रह्मणो सुखमिव के मख की | 
मोति ( चौढोर ) gaa ) चतुमुख ब्रह्मा के मुख की . 
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दिष्टविजयमिव-( दिष्टस्य भाग्यस्य विजयमिव ) भाग्य द्वारा प्रात विजय 
की भाँति । 
नसितोत्तमाङ्गेन-(नमितमुत्तमाङ्ग शिरो येन तेन) प्रणाम के लिये नतमस्तक । 


कल्ये-( प्रभाते, 'प्रत्यूषो5हमुंख कल्यम्‌? ) प्रातःकाळ । 
एतदन्वेषणमनीषया-(एतस्य राजवाहनस्य अन्वेषणमचुसन्धानं तस्य मनो- 
«या बुद्धया ) राजकुमार की खोज करने के लिये । 


अभ्यासार्थं प्रश्र | 
( १) निम्नलिखित aad का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये-- 
Crag, दण्डकारण्या'**'**समागमिष्यति' इति । 
(२) निम्नलिखित क्रियापदों को धातुओं के “लर्‌? SAT के रूप लिखिये-- 
निरगात्‌, अवोचत्‌ , अभूत्‌ , रचय । 


( पृष्ठ १६ ) 
शशिशेखरकथिताभिज्ञानपरिज्ञात म्‌-(शशिशेखरेण शिवेन कथित यदभि- 
ज्ञाने चिह तस्मात्‌ परिज्ञातं सम्यगवगतम्‌ ) भगवान्‌ शिव द्वारा बताये गये चिद्व 
से पहचाने हुए | 2 


समसिदाज्यसमुञज्वलिते-( समिधश्च आज्यं छृतं च तैः समुज्ज्वलिति ) 
समिघाओ और शुत से प्रज्वलित | 


पुण्यगेहम्‌-( पुण्यस्य गें निवासस्थानभूतम्‌ ) पुण्य को निवासभूमि । 

सकललोकललनाङलललामभूतकन्यका-(सकलळोकस्य समस्तसंसारश्) 
BAST TANIA ळलामभूता भूषणभूता या कन्यका सा ) समस्त संसार 
“की रमणियों में सवभ्रेष्ठ कन्या | 


उपायनीकृत्य-( उपायनमुपद्दारं दत्वा ) उपद्वार-छप में देकर । 
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. सुदञ्जलिः-( satai: ) जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाए। 


यमनगरातिथिरकारि-( यमनगरस्य . यमाल्यस्यातियिरभ्यागतः कृतः ) 


यमपुरी का अतिथि बना डाला अर्थात्‌ मार डाला । 
अभ्यासाथे प्रभ-- 
` (१) निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कौजिये-- 
| चरिष्णवः, उपायनीकृत्य, उदक्षलिः, कारुणिकः । 
(२) निम्न सन्दर्भे का हिन्दी में अनुवाद कौजिये-- 
'लेकैकवीरेण' * 'तनुमलमत |? 
( पृष्ठ २० ) | 
मन्मनोरथफलायमानम्‌-( मम यो मनोरथः अभिलाषस्तस्य फलं तद्वदा- 
चरतीति तत्‌ ) मेरे मनोरथ के फलस्वरूप | 
मद्नकृतसारथ्येन-( मदनेन इतं सारथ्यं सारथिकमे यस्य तेन ) काम 
द्वारा प्रेरित । 
` उररीकृत्य-( स्वीकृत्य ) स्वीकार करके । 
क्षुत्पिपासादिक्कशनाशनम्‌-भूख और प्यास आदि कष्टां का निवारण 


करने वाले। 
विशालो पशाल्ये-( विशालायाः पुर्याः उपशल्यं ग्रामान्तं तस्मिन्‌ ) विशालः 


नगरी की सीमा पर | | 
, -बिशश्रमिषुः-( विश्रमितुमिच्छुः ) विश्राम करने का इच्छुक । 


| अभ्या ठार्थे प्रभ-- 
निम्न छिखितवाक्य के प्रत्येक पद में कारक-विभक्तियाँ आदि बतलाइये-- 
ससम्ञ्रममान्दोलिकाया अवतीय चरणकमल्युगलं मोलिना परस्पा | 
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( प्रष्ठ २१ ) 
अम्बरमणेः-( सूयंस्यं ) सूर्यं के । 
स्थविरमहीसुरम्‌-इदध ब्राह्मण को । 


कुशलमुदितदयो5हमप्रच्छम्‌-( इशळम्‌+उदितदयः+अहम्‌ + अएच्छम्‌ 
ght दया आयी और मैंने उससे कुशल-समाचार पूछा | 


अभ्यासार्थं प्रभ 
६ १ ) निम्नलिखित समस्त पदों का समास-विग्रह कीजिये 
आत्मीयप्रचारप्रकारम्‌, भवच्रणकमलसेवामिलाषीभूतः, स्थविर मद्दीसुरम्‌ | 
२) निम्नलिखित पदों में सन्धि-विच्छेद की जिये-- 


( क ) अम्वरमणेरत्युष्णतया | 
( ख) अवोचदग्रजन्मा | 
{ ग ) कटकाधिपती राजा | 


( पृष्ठ २२ ) 
अवधूतदुहिठप्रार्थनस्य-( अवधूता तिरस्कृता बुद्दिः कन्याया वामलोच- 
नायाः लाटेश्वरक्षता प्रार्थना येन तस्य ) जिसने राजकुमारी वामलोचना से विवाद 
करने की लाटदेश के राजा को प्राथना ठुकरा दी थी, उसकी । 
अरौत्सीत-( अभियुयोज ) घेर लिया । $ 
कन्यासारेण-( कन्या एव सारो धनं यस्य तेन चीरकेतुनेत्यथंः ) जिसके 
यास राजकुमारी को छोड और कुछ भी न बच रहा था ऐसे राजा चीरकेतु के द्वारा । 
अभिहितानेकाशीः-( अमिहिता उक्ताः दत्ता वा अनेका असंख्या आशिष 
` आशीर्वादा येन सः ) बहुत से आशीर्वाद देकर । 
. निरवेशि निद्रासुखम-( sanana ) बड़े आनन्द से सोया । 








CC-0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by.eGangotti.---=-= 


[ ७८ ] | 

पञ्चामिगडितबाहृयुगलः-( पश्चात. पृष्ठदेशे निगडितं बद्ध बाहुयुगलं यस्क | 

इः ) जिसके दोनों हाय ऐंठकर पीछे बाँध दिये गये हैं । 
कशाघातचिद्वितगात्रः- ( कशायाः कशया वा घात आघातो वा ताडनं तेन 
विहित गात्रं यस्य सः ) जिसकी देह पर चाबुक की मार के चिह पड़े हें । 
नैखिशिकानुयातः-( aR: खड्गधारिणः तरनुंयातः agaa: ) जिसके: ` 
पोछे हाथ में तलवार लिये पहरे के सैनिक चल रहे हैं । | 





अभ्यासा प्रभ-- 


(१ ) निम्नाझित वाक्यों का वाच्यपरिवत्तन कोजिए-- 
( क ) लाडेश्वरः तस्य नगरीमरोत्सीत्‌ | 
( ख ) मया तत्र निरवेशि निद्रासुखम्‌ | 

(२) निम्नलिखित पदों में सविग्रह समास कीजिए-- 
निजनाथावमानखिन्रमानसः, पर माह्ादविकसिताननः, अध्वश्रमखिन्ने न | 


(ge २३ ) हः 

निराशक्लेशानुभवेन-( निराशस्य यः ङ्कशस्तस्यानुभधो यस्य तेन} 
निराश मनुष्य के कशा का अनुभव करने वाले | | 

पदान्वेषिणः-( चरणचिहमबुसरन्तः ) पेरों के चिह् से पता लगाने वाले * 

समस्तवस्तुशोधनवेलायाम्‌-( समस्तवस्तूनां शोधनवेळायां परीक्षणकाले) 
झन्वेषणसमये वा ) सब चोरी गई चौजों की ठीक-ठीक जाँच-पड़ताल के समय । 

अम्द्धलयन्‌-( *रह्ठुल्धितानकुर्वेन्‌ ) जंजीर से बाँध दिया । , 

युष्मदन्वेषणपर्येटनप्रकारम्‌-( युष्माकं राजवाहनादोनामन्वेषणाय TATA 
भूञ्रमणस्य यः प्रकारस्तम्‌ ) आपकी खोज में पर्यटन करने के ढंग | 
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पढुपराक्रमलीलया-( महता स्वपराक्रमेण ) अपने पराक्रम-के बल पर । 
अमिद्राव्य-( प्रपलाय्य, दूरमपवाह्य ) भगाकर । | 
अभ्यासाथे प्रभ-- . 


( १ ) निम्नलिखित सन्दभे का हिन्दी अनुवाद कीजिये-- 


Aa: पुनरवोचन्‌'"**'"* किलाश्रङ्वढयन्‌? इति । 
(२) निम्न पदों केपर्यायवाचक शब्द लिखिये और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयुक्तकीजिये- 


निविशथ, TARSAL, प्राविशम्‌ । 
(पृष्ठ २४) 
कटकम्‌-( सैन्यशिबिरम्‌ ) सेना के शिविर । 
, रोषारुणितनेत्रः-( रोषेण क्रोधेन अरुणिते रक्ते नेत्रे नयने यस्य सः ) कोथ 
से आँख लाळ किये हुये। | न 
बराकस्य-( नौचस्य ) नीच की ( सेवा से ) | | 
सन्नद्धयोधः-( सन्नद्धा युद्धाय सञ्चिता योधा भटाः यस्य स ) संग्राम 
के लिये पहले से तैयार योद्धाओं के साथ । 
समुल्लसद्भजाटोपेन-( समुल्लसतोः . भ्राजमानयोभुंजयोर्बाहोराटोपेन गर्वेण ) 


| अपने भुजबल के अभिमान a | 
'सम्भावनाम्‌-( सत्कारम्‌ ) आदर सत्कार । 
` अभ्यासार्थं प्रभ-- . बा 
(१) निम्नलिखित क्रियापदों को धातुओं के "लिट्‌? लकार के रूप 
झाचेयत., प्राविशत्‌, अभ्यगात्‌, TE | 


(२) निम्नलिखित पर्दो के पर्यायवाचक पद छिखियेञ 
कूतरणनिश्वयः मदीयबरूविश्वासेन तुसुलसङ्गरकरम्‌। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





[ ८० |. 
( पृष्ठ २५) 

विस्मयमान:-( आश्वयंमनुभवन्‌ ) आश्चयं में पड़े हुए । 

भवद्विरहवेदनाराल्यसुलभवेकल्यहृदयः-( भवतो विरहस्य वेदना एव 
शल्यानि तेभ्यः सुलभं वेकल्यं यस्य तादक्‌ हृदयं यस्य सः ) आपके वियोग-दुःख के 
कोटो से व्यथितहृदय होकर | ङ | 

त्वत्पदारविन्द्सन्दशंनानन्दसन्दोहः तव पदारविन्द्योक्षरणकमळ्योः 
सन्द्शनेन य आनन्दस्तस्य सन्दोह्दोऽतिशयो यस्य सः ) आपके चरणकमलं के 
दर्शन से अत्यधिक आनन्द में फूला हुआ । 

अभिनन्दितपराक्रमः-( अभिनन्दितः प्रशंसितः पराक्रमो विक्रमो येन सः ) 
प्रशंसित पराक्रम वाले । 





अभ्यासाथ प्रभ-- | 
( २ ) चिह्नित पदों में कोन-सौ विमक्तियाँ हैं और क्यों हैं-- 
निजतनयां मझ्ममदात्‌ । निद्वितान्‌ war: परित्यज्य निरगाम्‌ । 
| ( २ ) निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रहवाक्य लिखिये-- 
आराधितमहीपालचित्तः, घुहञ्जनावलोकनफलम्‌, सादरहासम्‌ | 


(ge Rg) | 
ललाटतटचुम्बदञ्ञलिपुटः-( ललाटतटं चुम्बद््षलिपुटं यस्य सः ) मस्तक ` 
से हाथ जोड़े हुये । 
दिनिमध्यसङ्कचितसवाबयवाम्‌-{ दिनमष्ये मध्याह्न सङ्कुचिताः सर्वे$वयवा 
यस्यास्ताम्‌ ) मध्याइ में जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग धूप से सिकुड गये हैं । 
. इरापातवीतसंज्ञम्‌-(दरात्‌ दूरदेशात्‌ आपातः परिपतनं तेन बीता गता der 
चेतना यस्य तम्‌ ) दूर से गिरने के कारण बेहोश | 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Pe आती जा रु डा I 


[८१ ] 
भ्रगुपतनकारणम्‌-( BN: प्रपातात्‌ पतनस्य कारणम्‌ ) पहाड से नीचे 
कूदने का कारण | 


अश्रुकणान्‌-( नेत्रजलबिन्दून्‌ ) आँसू । 
बाणिज्यरूपेण-( वाणिज्यामिलाषेण ) रोजगार के सिलसिले में । 


अभ्यासाथे प्रभ-- 
€ १ ) निम्नलिखित पदों के पर्यायो का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिये 
| सविनयम्‌, प्रच्छायशीतले, दयोपनतहृदयः । ॒ 


(2) निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य-परिवतंन कीजिये 
( क ) भवानेकाको कुत्र गतः ! 
( ख ) सोऽश्रुकणानपनयन्नमाषत | 


( पृष्ठ २७) 


हायनानि-( वत्सरान्‌ ) साळ, .वर्ष । Sec 
ख्रीक्रन्दितम्‌ ) ot का आते विलाप | 

ना तरी Es चित्तेन विदितो ज्ञातो जनकमावो 
मस्पितृत्वं यस्य तम्‌ ) मन ही मन जिसे अपना पिता समम छिया । 

मयङ्करज्यालाङुलहुतसुगबगाहनसाइसिकाम्‌-( भयङ्करज्वालामिराकुले 
हुतभुजि वहौ अवगाइने प्रवेशे साइसिकां इंतसाहसाम ) भीषण ज्वालाओं से 
अधकती आग में कूद पड़ने को तेयार । | 

अभिगमय्य~( प्रापय्य ) पहुँचा कर । 

अभ्यासाथे प्रश 


निम्नलिखित पदों में घातुए बताइए 
नीत्वा, अनवेक्षमाणः, अभावि, विशासि) अवादिषस्‌ , स्थीयताम्‌ | 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





[ ८२ ] 
(ga २८ ): 
फलकम्‌-( काष्ठचण्डम्‌ ) तख्ता | 
बनमातङ्गेन-( आरण्यगजेन ) जंगली हाथी द्वारा । 
आहुत्तीकतुम्‌- भस्मसातकतुम्‌ ) जलाकर राख कर देने के लिये । 
घात्रीमाषणफुल्लवदनम्‌-( धात्र्यः भाषणेन वचनश्रवणेन फुल्लं विकसितं 
aed सुखं यस्य तम्‌ ) धाय की बातें सुनकर प्रसन्नता से खिले मुख वाले । 
विस्मयविकसिताक्षम्‌-( विस्मयेन आश्रयरसेन विकसिते sepa अक्षिणो 
नेत्रे यस्य तम्‌ ) विस्मय से विकसित नेत्र वाले । 
अभ्यासार्थं प्रभ 


( १ ) निम्नलिखित समस्त पदों में समास वतलाइये- 
भासन्नप्रसवसमया, सिद्धवाक्यविश्वासात्‌, विस्मयविकसिताक्षम्‌ | 


(2) निम्नलिखित पदों का अपने वावयों में प्रयोग की जिये-- 
दैवयोगेन, आख्याय, अन्योन्यम्‌ , साभिशानम्‌ » उपाघ्राय | 
( प्रष्ठ २६ ) 
अभ्यघाम्‌-( अकथयम्‌ ) कह सुनाया । | 
` पुरातनपत्तनस्थानानि-( प्राचीननगरभूमीः ) पुराने नगरों के खंडहर | 
सिद्धाञ्जनेन~( सिद्धादिष्टेन दत्तेन वा seta) सिद्ध-महात्मा द्वाराः Re 
बये अज्ञन के बल पर । 
दीनारान्‌-( स्वर्णमुद्राः ) अशर्फियों । 
बणिकटकमू-( बणिक्समाजम्‌ ) व्यापारियों के झुण्ड । 
गोणीः-( धान्यादिवहनाय पात्रविशेषान्‌ ) खारी । 
झन्यद्रव्यमिषेण-( अन्यद्रव्यमिति कथयित्वा ) दूसरी चीजे हैं ऐसा कह कर ? 
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तल्लपितामृताश्वासितह्ृट्यः-(तस्य बन्धुपालस्य लपितं भाषितमेवामृतं तेना" 
` श्वासितं निदृंतं हृदयं यस्य सः) उसकी असत सरीखी बातों से आश्वस्तचित्त होकर 


अभ्यासार्थं प्रअ 
(१) निन्न क्रियापदों की व्युत्पत्ति वतलाइ्ये-- 
भस्थापयम्‌ , अनयम्‌, तिष्ठतु | 
(२) निम्न शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिये-- 
उपाविशम्‌ , अकरवम्‌ , अवदत्‌ | 





( प्रष्ठ ३० ) 

लतान्तबाणबाणलच्यताम्‌-(लतान्ताः बाणा यस्य स लतान्तबाणः कामः 
तस्य बाणास्तेषां SHIA शरव्यत्वम्‌ ) कामदेव के बाणा का लकय | 

चतुरगूढचेप्टामिः-( चतुराः पेशला गूढा गुप्ताक्ष TET क्टाक्षा-: 
दयस्ताभिः ) चतुराई और गुप्त चेशओं से । | 

उत्कलिकाविनोदपरायण:-उत्कलिकाया उत्कण्ठायाः विनोदेऽपनयने परा- 
यणस्तत्परः ) मन की उत्कण्ठा कौ शान्ति के लिये प्रयन्नशील | 

निजपेठ्ष्वस्रेयो-अपने फुफेरे दोना भाइया । 

राजराजगिरिम-( राजराजः कुवेरस्तस्य गिरि कैलासस्तम्‌ ) केलासपबत i 

असपत्नम्‌ frag, निष्कण्टकम्‌ ) शात्नुरहित | 


५. :अभ्यासाथ प्रश-- 
निम्नलिखित सन्दर्भ का हिन्दी अनुवाद कीजिये-- 
, “सौम्य, मानसारो”"”"राजराजगिरिमस्यगात" । 
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( पृष्ठ ३१) 
'पारदार्यपरद्रव्यापहरणादि-( पारदार्यं परख्रीगमनं परद्रव्यापहरणं चौय 
ते आदो यस्य तत्‌ ) परल्जीगमन तथा परद्रव्यापहरण आदि । 


किञ्भिदुत्फुलसरसिजानना-( किश्चिदुत्फुल्लमीषद्विकसितं सरसिजमिवाननं 
-यस्याः सा ) कुछ खिले हुए कमल-जेसे मुख चाली | 
असकृद्विवृत्तवद्ना-( असकृत्‌ पुनः पुनः fad पराश्त्तं वदनं यया सा ) 
“वार-बार मेरी ओर FE करके | 
मन्मायोपायवाशुरापाशलग्नेन- मम मायया कपटेन य उपायः स एव 
-वागुरापाशो वन्धनरजुस्तत्र लमो बद्धस्तेन ) मेरे कपटपूर्ण उपायरूप रस्सो में FA । 
बनितायो ग्यम्‌-क्रियोचित | 
अभ्यासार्थं प्रभ-- 
९ १ ) निम्नलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवत्तंन कीजिए 
(क ) सृदुरुपायः कश्चिन्मया चिन्त्यते । 
(ख) बन्धुपालः मां विससजं | 
९ २) निम्नलिखित पदों के पर्याय लिखिए-- 
रागोद्रेकम्‌ , WUT, मण्डनजातम्‌ | 





( पृष्ठ ३२ ) 
तदागारद्वारोपान्तम्‌-( तस्य दारुवमेण आगारद्वारस्य शृहद्वारस्य उपान्तं 
-समीपम्‌ ) उसके घर के दरवाजे के पास । 
द्वाःस्थकथितास्मदागमनेन-(द्वाःसथेदवारपालैः कथितं विज्ञापितमस्माकमाग- 
“मनं यस्मे तेन) जिसे दरवानों के द्वारा मेरे आगमन की बात का पता चळ चुका था! 


तमिस्रासम्यगनवलोकितपुंभावाय-( तमिस्नायां तामस्यां रात्रौ सम्यक्‌ 
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स्पष्ठमनवलोकितः पुंभावः पुरुषभाचो यस्य तस्मे ) रात के अन्धकार में मुझे यह नः 
पहचान कर कि में पुरुष हूँ । 

चामीकरमणिमयमण्डनानि-( सुवर्णरल्लनिर्मितानि भूषणानि ) स्वर्ण और 
रक्षजटित आभूषण | 

नियुद्धरभसविकलम्‌-(नियुद्धस्य बाहुयुद्धस्य रभसेन वेगेन विकलं विपय॑स्तम्‌)' 
हाथापाई के कारण अस्तव्यस्त । - दै 

` मेलयित्वा-यथाल्यान निवेश करके । 


अभ्यासाथे प्रभ 
(१) निम्नलिखित चिह्नित पदों में कोन-सी विभक्तिया हें और क्यों हैं, छिखिए-- 
(क) महं मनोरमञ्जीवेषाय Tenth वख्राणि समप्यं संलपन्नतिष्ठत्‌। 
(a) बाळचन्द्रिकामधिष्ठितं यक्षं बलवन्तं शण्वन्नपि दार्श्रमां तामेवायाचत !. 
( २) निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए | 
विवेकशुन्यमतिः, मुहूत्तददयमात्रम्‌, साध्वसकम्पितः । ` 
(पृष्ठ ३३) 


नेत्रोत्सवकारि-नयनानन्दजनक । 
AAMAS HAM स्वच्छ मानसं मनो यस्यासौ ) TTT । 


सहकारकिसलयमकरन्दास्वादनरक्तकए्ठानाम-(सहकाराणामात्रदृक्षाणां 
किसलयमकरन्दस्य ARNT आस्वादनेन कवलनेन रक्तः मधुरस्वरपूर्णः कण्डो 
येषाम्‌ तेषाम्‌ ) आम की कोमल मज्ञरिया के रसास्वादन से मधुर कण्ठ वाले । 


काकलीकलकलेन-(काकली मधुरास्फुटध्वनिः तस्याः कळकलेन कोलाहलेन)' 


मधुर ध्वनियों से । . 
वाचालयन्‌-( मुखरयन्‌ ).शब्दायमान बनाते हुये। 
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hS 
अभ्यासाथ AA— 
"निम्न सन्दर्भ का हिन्दी-अनुवाद कीजिये-- 
अथ सहकार""“*”"'समाजगाम l 
(प्र २४) 


| पौरसुन्द्रीसमवायसमन्विता-( पौराश्च ताः सुन्दयक्व तासां समवायेन 
«समूहेन समन्विता ) नगर की नारियों के झुंड के. साथ | 
परिमलद्रव्यनिकरेण- सुगन्धिद्रव्यसमूहेन ) सुगन्धित सामग्रियां से । 
मनोभवम्‌-{ कामदेवम्‌ ) कामदेव । 
रतिप्रतिक्कतिम्‌-( रतिरमणीयाम्‌ ) रति की भाँति सुन्दर । 
` निजतेजोनिर्जितपुरुहूतः-(निजतेजसा स्वप्रतापेन निर्जितः gaga इनदरो येन 
-सः ) अपने तेज से इन्द्र को भी नीचा दिखाने वाले | 
अनन्यसाधारणसोन्द्येण-( अनन्यसाधारणमद्वितीयं सौन्दर्य यस्य तेन) 
“असाधारण सोन्दयं वाले | 
अभ्यासार्थं प्रअ 
निम्न पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए-- 
उपपादयन्‌ , ससुछासयन्‌, द्रष्टुकामः, अवाप । , 
(ga) . 
देवतासान्निध्यकरणः-( देवतानां सान्निष्यं साक्षात्कारं करोतीति ) देवां का 
“पाक्षात्कार करने में निपुण | 
आहवनिपुणः-( युद्धकुशलः ) युद्ध में चतुर । 
जातिस्मरत्वम्‌-( पूवेजन्मस्मरणम्‌ ) पूर्वजन्म की बातों की स्मृति | 
केलीविधित्सया-( केलीं विधातुमिच्छया ) क्रीडा करने की इच्छा से! - 
रहस्यनिभेद्भिया -(रहस्य निर्मिद्येतैति शङ्कया) रहस्य खुळ जानेके डर से ' 
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अभ्यासार्थे प्रश्न-- 
€ १) निम्नलिखित समस्त पदों के fagara वतलाइये-- 
सकलकलाप्रवीणः, मणिमन्त्रोपधिज्ञः, शापावसानसमये । 
(२) निम्न क्रियापदों की धातुओं के “लुट्‌? लकार के रूप लिखिये-- 
करोमि, अचिन्तयत्‌ १ अगमत्‌, अवाप | 
R ( पष्ठ ३६ ) 
वृक्षुवाटिकान्तरितगात्रमकरोत्‌-( दृक्षवाटिकायां गृहोद्ाने अन्तरितं गोपित 
शत्रं शरीरं यस्य तथाभूतम्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌ ) पेड़ों की फुरमुट में छिपा दिया 
सूच्मचित्रनिवसनः-( सूं wet चित्रं विविधवर्ण निवसनं वासो यस्य 
सः ) महीन तथा रंगीन कपड़े पहने | 
सुण्डितमस्तकमानवसमेतः-( मुण्डितं मस्तकं यस्य ताहशोन अपरेण 
आनवेन समेतो युक्तः ) सिर मुँडाये हुए एक दूसरे मनुष्य के साथ । 
ऐन्द्रजालिकविद्याकोविदः-चाजीगरो अथवा जादूगरी में निपुण । 
अभ्यासाथ प्रश 
(१) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिये- 
(a) बाळचन्द्रिकया राजवाहनः कुतः बृक्षवाटिकान्तरितयात्रोऽकारि १ 
( ख ) किंरूपः आह्मणः राजवाइनमाञ्चीवांदपूवकं ददश ? 
(२) निम्नलिखित समस्त पदों के समासो का निर्देश कीजिये 
बृक्षवारिकान्तरितयात्रः, स्फुरन्मणिकुण्डलमण्डितः, चतुरवेषमनोरमः। 
( पृष्ठ ३७ ) 
अन्योन्यानुरागाविरेकः-( परस्परभ्रेमातिशयः) अत्यधिक पारस्परिक 
अनुराग । 
लञ्जाभिरामम्‌-( ळ्या अभिरामम्‌ , मनोज्ञदशेनम्‌ ) छा से सुन्दर ५ 
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अनिसित्तम्‌-निष्कारण । 
क्रियापाटवेन-(कायकौशलेन ) कार्यकोशल से । 
वेदयित्वा-( ज्ञापयित्वा ) बताकर । 
क्षपां क्षपयामि-रात बिताऊं। ` 
रसभावरीतिगतिचतुरः~ रसाः श्यज्ञारादयः, भावाः अभिप्रायादयः रीति- 
गतयः इन्द्रजालकियाः तत्र चतुरः ) रस, भाव, रीति आदि में चतुर । 
अभ्यासार्थं प्रभ 
निम्न लिखित वाक्य का वाच्यपरिवतेन कीजिए 
“सन्तुष्टमना महीपतिः तं विद्येश्वरं सबहुमानं विससजे ।? 
(पृष्ठ ३८) | | 
| समुत्सुकावरोधसहितेन-( समुत्सुकः दृष्टमुत्कण्ठितो5वरोधः अन्तःपुरिकाजनः 
तेन सहितेन). बाजीगरी का खेल देखने के लिये उत्सुक अन्तःपुर की रानियों 
आदि के साथ | 
ससघिकरागरञ्चितसामाजिकमनोवृत्तिघु-( समधिकेनातिशयितेन रागेण 
रिता आका सामाजिकानां सभ्यानां मंनोबृत्तियेस्तेषु--पिच्छिकाश्रमरोधु ) इस 
प्रकार मोरछल घुमाये जाने लगे जिससे दशकों की चित्तवृत्ति आकृष्ट हो जाय | 
परिवार INS ्रामयन्‌-अपने साथियों को चारों ओर घुमाते हुये । 


फणालङ्करणाः- फणाः फटा अलङ्करणं भूषणं येषां ते ) फण वाले । 
भोगिनः सपाः ) साँप । 


नरसिंहस्य हिरण्यकशिपो दैत्येश्वरस्य विदारणमभिनीय-नरसिंह भगवान 
के द्वारा दत्यराज हिरिण्यकशिपु की छाती फाडने का अभिनय करके । 
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अभ्यासार्थे प्रभ्र-- 
(१ ) निम्नलिखित सन्दर्भ का हिन्दी में अनुवाद कीजिये-- 
'ऐन्द्रजालिकः समागतः""**«*ब्यु णमतिष्ठत्‌?। 
(२ ) निम्न किखित समस्त पर्दो में समास बतलाइये-- 
मद्दाश्चयांन्वितम्‌ , कल्याणपरम्परावाप्तये, निखिललक्षणोपेतस्य, तदवलेकनकुतूहलेन। 


(प्रष्ठ ३६ ) 

मायामानवा:-( इन्द्रजालपुरुषाः ) बाजीगरी के बल पर दिखाई पढ़ने 
वाले लोग । 

तदनुलापपीयुषपानलोलः-( तस्या अनुळाप एव पीयूषममृतं तस्य पाने 
सानुरागं श्रवणे' लोलश्वचलः ) उसकी अमृत सरीखी मीठी वाती के सुनने में 
उत्सुक । 

प्रियवयस्यगणानुयुक्त:-( प्रियवयस्यगणेन अनुयुक्तः पृष्टः ) प्रियमित्रजन के 
द्वारा पूछे जाने पर । / 

असुरविवरम्‌-पाताल | 

अझुतः-('अदसूशब्दात्‌ पञ्चम्यास्तसिल्‌ । ) इससे । 


बुभुत्सुस्त्वद्वतिम-( ge: बोडु ज्ञातुमिच्छु, agit भवत््रचारम्‌ ) 
आपका समाचार जानने के लिये । 





अभ्यासार्थं प्रभ-- 
निम्नलिखित क्रियापदों की धातुओं के छूट! छकार के रूप लिखिये 
विवेश, जगाम, ययौ, आवयामास | 


( पृष्ठ ४०) 
न्यशामयम्‌-( अपश्यम्‌ ) देखा | 
ego 
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उद्विमवणेम्‌-( पश्चात्तापमलीमसम्‌ ) अफसोस में पडे । 

आम्रयेज्ञानविभवः-( आश्वयजनको ज्ञानविभवो यस्य ) आश्वयंजनक ज्ञान- 
सम्पत्ति वाले | | न 

सानुकोशम्‌-( सशोकम्‌ ) बड़े दुःख से व्याकुल होकर । 

अविच्छिन्नपातमपतत्‌-( पुनः पुनः निपत्य अपतत्‌ ) बार-बार गिरने- 
पढने लगा। | | 

आमुष्मिकाय-( अमुष्मिन्‌ जातमामुष्मिकं पारलौकिक तस्मै ) पारलौकिक । 

श्वोवसीयाय-( कल्याणाय ) मङ्गल के लिये । | 

आत्तोभ्युपपत्तिवित्तयोः-(आरताना पीडितानामभ्युपपत्त्या अनुप्रहेण वित्तयोः 
छ्यातयोः सत्र प्रसिद्धयोरिति ) दुखी जनों पर कृपा करने के लिए सर्वत्र परसिद्ध 





_ अभ्यासार्थं प्रभ 
निम्नलिखित वाक्य का अर्थ अपनी संस्कृत में प्रकाशित कीजिये- 
न्यशामयं च तस्मिन्नाश्रमे कस्यचिच्चूतपोतकस्य छायायां कमप्युद्विवर्ण तापसम्‌ । 


( प्छ ४१) 

भशक्यारम्भात्‌-( असाध्यकर्मारम्भात्‌ ) असाध्य कमं के आरम्भ से । 
हिरण्यरेताः अभिः ) अग्निदेव । 
उद्मचायत-( उन्मना इव बभूव ) विळखने लगी । 
अनुविसृश्य-( ag विचिन्त्य ) भली-भाँति सोच-विचार कर । 
त्रिवगंसम्बन्धिनीमिः-( धर्मार्थकामविषयाभिः ) घमे-अथे-काम से सम्बद्ध | 
अन्वरञ्जयत्‌- सन्तोषयामास ) मोहित कर लिया | 

` आसजतू-( आसक्तोऽभवत्‌ ) आसक्त हो गया । 
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उदारशोभया-( प्रशस्तसौन्दयेशालिन्या ) अत्यधिक सुन्दर | 

स्ातानुलिप्तम्‌-( पूर्व स्नातः पथ्चादनुलिपतस्तम्‌ ) स्नान करके सुगन्धित तेल 
छूगाये । | | 

आरचितमज्जुमालम्‌ू-(आरचिता मजर्माला येन तम्‌) सुन्दर माला पहने | 

आरव्धकासिजनवृत्तम्‌-( आरब्धं प्रक्रान्तं कामिजनस्य विलासिनो वृत्तमा- 
चरणं येन तम्‌ ) कामी लोगो के समान व्यवहार करते । 

'निवृत्तस्ववृत्तामिलाषम्‌-(निषत्तः अपगतः स्वदृत्तस्य निजाचारस्य तपोष्नुप्ठा- 
नादेरभिलाषो यस्य तम्‌ ) अपने ऋषिजीवन को भूले । 

दूयमानम्‌-खिन्न, दुखी। | 


अभ्यासा प्रभ 


निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिये 
भूयो भूयः, अल्पीयसैव MSA, SMT! दूयमानम्‌ | 


( पृष्ठ ४२) 

उदजिहीत-( उत्यितोऽभवत्‌ ) उठ खडा हुआ | | 

परिबहेंण-( राजोचितेन परिच्छदेन हस्त्यश्वादिभिः ) राजोचित वस्तुओं 
छे द्वारा।. 

गणशः संघशः ) इकट्ठे होकर | 

अशनिहतः-( बज्राइतः ) मानो उस पर TH गिर पडा हो। | 

आवर्जितवतीव-( वशीकृतवतीव ) मानो वश में कर लिया है । 

श्हाघसे-( गौरव प्रकटयसि ) देकदी दिखाती हो । | 

दास्यपणबन्धैन-( दास्यमेव पणस्तस्य बन्धो नियमस्तेन | यद्यदं मरीचि 
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बशोकतु शक्नुयाँ तदा त्वं मे दासीभविष्यसि, अन्यथाऽहं तव दासीभविष्यामि 
इति पणं कृत्वेति ) दासी होने की शतं के द्वारा । 

अस्मिन्नर्थे प्रावर्तिषि-( भवद्दशीकरणरूपे विषये प्रवृत्ता ) आपको लुभाने 
के काम में लग गयौ । 
कृतानुशायः-( कृतपद्वात्तापः ) इसके द्वारा मैं ठग लिया गया-इस पश्चात्ताफ 
में हृबते-उतराते । 
स्वशक्तिनिषिक्तम्‌-(निजसामर्थ्यनिःक्षिसम्‌) अपनी शक्ति द्वारा उत्पादित । 
बन्धक्या-( कुल्टया ) कुलटा द्वारा । 
अभ्यासाथे प्रभ-- 
निम्नलिखित क्रियापदों की धात॒र्ये पहचानिये-- 
न्यषीदत्‌, प्राणंसीत्‌, प्रावर्तिषि, न्यर्वातिष्ट । 
| ( पृष्ठ ४३ ) 
त्वद्थसाधनक्षमः-(तवापद्ारवमंणोऽर्थस्य प्रयोजनल्य साधने क्षमः समर्थः) 
तुम्हारा कार्य-साधन करने में समय | 
तसनुशय्य-उसके साथ सोकर | 
उद्यप्रस्थदावकल्पे(उदयः उदयाचलः तस्य प्रस्थः सानुः तस्मिन्‌ वनाप्रि- 
सदरे ) उद्याचल के शिखर पर लगी आग की भाँति । 
भरुणाचिषि-( अरुणा रक्तवर्णा अचिषो यस्य तस्मिन्‌ ) सूर्य । 
पञ्चवीरगोष्ठे जानपद्सभायाम्‌ ) नागरिका की सभा में । 
सन्न्यधिषि-( सन्निदितोऽभवम्‌ ) जा पहुँचा । 
शिरःशूलस्पशनमपदिशन्‌( शिरःशूले शिरोवेदना तस्याः सपर्शनमनुभव- $ 
मपदिशन्‌ ख्यापयन्‌ , शिरोवेदनाव्याजेनेति ) सिरदर्द का बहाना बनाकर । 
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चीवरपिण्डदानादिना-चल्न और अन्न आदि के दान द्वारा । 
उपसगृह्य वशीकृत्य ) वश में करके । 
उदारकात्‌-( घनमित्रात्‌ ) धनमित्र द्वारा। 
सुषित्वा-( चोरयित्वा ) चुराकर । 
प्रतिदानम्‌-बदले में यदि रागमंजरी मुझे मिल जाय॑। 

| ` अभ्यासा प्रंभ-- 
'चि्नलिखित पर्दो का एक-एक पर्याय लिखिये-- 
नागरजनः, TE, सान्द्रादरः, WATT | 
( पृष्ठ ४४ ) 
वेशऋच्छात्‌-( वेश्याव्यसनात्‌ ) वेश्या-प्रेम के महादुःख से । 
पुनःप्रतितप्ततपःप्रभावप्रत्यापन्नदिव्यचश्वुषम्‌-( पुनः प्रतितप्त समाचरितं 
यत्तपस्तस्य प्रभावेण माहात्म्येन प्रत्यापश्च पुनः प्राप्त दिव्य waa ताइशम्‌ ) 
qa: किये गये तप के प्रभाव से जिन्हें (फर से दिव्यदृष्टि मिल चुकी थी । 
अवारुणत्‌-( अरोत्सीत्‌ ) आक्रमण कर दिया । 
पारग्रामिकं विधिमांचिकीषेति-पराये राज्य पर चढ़ाई करने पर जो कुछ 
करना चाहिये वह सब करने की इच्छा करने लगा । 
सम्पराये-( युद्धे ) संग्राम में । 
कोतुकम्‌-मंगलसूत्र को । 
पिनद्धमङ्गलप्रतिसरः-( पिनद्धो बद्धो मङ्गलप्रतिसरो माङ्गलिकदस्तसूत्रै येन 
<: ) जिसने विवाह का मंगलसूत्र बाँध रखा है । 
अङ्गराजामिसरम्‌-अङ्गराज के सहायक | 


Q 
उपावतेय-पीछे भया दो । 
= द्‌० 
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उपावृत्तः-जव तुम ऐसा करके लोट आओगे | 
उपससाघीयमानपरिणयोपकरणम्‌-( उपसमाधोयमानानि सम्पायमानानि 
परिणयोपकरणानि विवाहोचितद्रव्यजातानि यत्र तत्‌) विवाहोचित वस्तुओं से भरपूर ।- 
इतस्ततः प्रवेशानिगे मप्रबृत्तलोकसम्बाधम्‌-( इतस्ततः समन्तात. प्रवेश- 
निगमेषु गमनागमनेधु प्रवृत्तेलोंकेस्सम्बाध सङ्कटम्‌ ) चारों ओर से आने-जाने वाले 
लोगो से खचाखच भरा | े 
अभ्यासार्थं प्रभ-- 


निम्नलिखित vat को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कौजिये-- 
अवारुणत्‌ , अप्रतीक्षमाणः, क्षपावसाने, WIS: | 


( पृष्ठ ४५) 
एककमो-( एकं समानं भवद्न्वेषणरूपं कर्म यस्यासौ ) मित्रों के काम में 
हाथ बटाने वाला । 


ऊर्मिमालिनेमि-( ऊर्मिमाली समुद्रः नेमिः सीमा यस्य तत्‌ ) समुद्रपर्यन्त ७ 


मणिभङ्गनिमेलास्भसि-( मणीनां भङ्गरशकलस्तद्वचिर्मेलमम्भस्तोय यस्या- 
` स्तस्याम्‌ ) होरे की कनी को भाँति स्वच्छ जल वाली | 


अभ्यासाथ प्रश्न --- 
निम्नलिखित समस्त पर्दो के विग्रहवाक्य बनाश्ये-- 
भविरतरुदितोच्छूनताम्रदृष्टिम्‌ , साहाय्यदानावकाशः । 


( पृष्ठ ४६ ) 
TI कामचर:-पूवदेश में स्वतन्त्र विचरण करने. वाला । 
अयेवयंस्य-( वैरयभेष्ठल्य ) धनिक वैश्य के । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





[ ६५ ] 
रूपाभिम्राहितः-चोरी की चीजों द्वारा पकड़ा गया । 
मण्डलितहस्तकाण्डमू-( मण्डलितः मण्डलाकारः कृतः हस्तकाण्ड शुण्डा- 
दण्डो यत्र तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ ) सँड ऊपर उठाये। . 


अभ्यासार्थे प्रश्न-- 
निम्नलिखित समस्त पर्दो के विग्रहवाक्य बनाइये-- 
राजगोपुरोपरितलाधिरूढस्य, जनकण्ठरवद्वियुणितषण्टारवः | 


(प्र ४७) `` 
अनवसितवचने~ अनवसितमसमाष्ं वाक्यं यस्यः तस्मिन्‌ सति ) जिसकी. 
बात पूरी भो न हुई थी, ऐसे रहते । 
उदेरेयत्‌- ( ऊर्ध्वीचकार ) ऊपर उठाया । 
उदास्येत-( उपेच्येत ) लोगों द्वारा उपेक्षित हो जाय । 
सुक्तसाध्वसेन-( परित्यत्तभयेन ) निडर होकर । 
निरपेक्षं निम्राह्मः~(निर्विचारं दण्डनीयः) विना कुछ सोचे दण्डित किया जाय । 
पश्चिमो विधिः-अन्तिम संस्कार, दाहकर्म आदि । 
काण्डपटीपरिक्षिमे-(काण्डपटी जवनिका तया परिक्षिप्ते Rad) पर्दै से ढके। 


अभ्यासार्थे प्रश्न-- 
(१) निम्नलिखित पदों के पर्याय लिखिये 
. सङ्कले, आशीविषः, मुक्तसाध्वसेन, पश्चिमः । 
(2) निम्नलिखित वाक्य के ad अपनी संस्कृत में प्रकाशित कीजिये- 
( क ) त्वया तु मुक्तसाध्वसेन माता मे बोधयितव्या | 
( ख ) ख्नीधमंश्चैषः यददुष्टस्य दुष्टस्य वा भतुंगंतिगंन्तन्येति।' .- ` 
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( पृष्ठ ४८) 


घोषणस्थाने-( यत्र डिण्डिमेन घोषणा क्रियते तत्र ) डिडिम से जहाँ घोषणा 
को जाती हे । 


उद्धुरध्वनिमहाजनानुयातम्‌-( उद्धरोउतिप्रवृद्धः ध्वनिः शब्दो यस्य तादशो 
यो महाजनो जनससुदायस्तेनानुयातमनुगतम्‌ ) जिसके पोछे बहुत शोरगुळ 
मचाती भीड़ चली.झा रही थी, उसे । 

मदभ्याशे-( मत्समीपे ) मेरे पास । 

अन्धतससम्रवेशः-काली कोठरो में मौत । . 

प्राड्विवाकवाक्यात्‌-न्यायाधीश के आदेशाबुसार । . 


अभ्यासाथं प्रभ 
निम्नलिखित वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिये 
(क ) ततः पितरसुज्जीव्य तदभिरुचितेनाभ्युपायेन चेशिष्या भद्दे । 


( ख ) राज्यकामुकस्यास्य माह्मणस्यान्धतमसप्रवेशो न्याय्यः 





( पृष्ठ १६ ) 
रूढत्रासद्रुतलोकदत्तमाग ( रूढ उत्पन्नो यस्रासो भयं तेन Sa: पलायितो 

यो लोकस्तेन दत्तो मार्गो यस्य सः ) डरकर भागे लोगों द्वारा जिसे रास्ता दै 
दिया गया था, वह । 

पूणभद्रबोधिताथो-( पूर्णमद्रेण बोधितो ज्ञापितोडर्थों विषयों यस्याः सा ) 

द्वारा सारा वृत्त ज्ञात कर लेने वाली । 

उत्तमाङ्गम्‌-मस्तक | 

पश्चिमम्‌-अन्तिम। . 

URAL पलायिष्ट ) भाग गया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| [ ६७ ] 
चण्डाले तु मत््रतिषिद्धसकलमन्त्रबादि्रयासे संस्थिते-जव कि वह 


WR मर गया, क्योंकि मेरे मन्त्रबल से i 
= कोई अं ओमाऱयुनी उसका विष न 


| अभ्यासाथे प्रअ 
'निन्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिये 
भपकतां, कलड्कयेयम्‌, क्षितीश्वरः, कालदुष्टः । 


(पृष्ठ ४० ) 
अन्वसंस्त-अजुमोदन किया | 
दर्भेशय्यामधिशाय्य-कुशा की शय्या पर लिटा कर ।. 
मरणमणडनम्‌-सती होने के समय के वस्नाभूषण | 
यन्ननिवारितपरिजनाक्न्द्ता-( यत्नेन निवारितं परिजनस्याकन्दितं यया 
सा ) जिसने किसी प्रकार अपनी सखी-सहेलिया का रोना-धोना रोकवाया, ag! 
बेनतेयतां गतेन-(गारुडविद्यानिपुणेन ) फाइ-फूंक में परम प्रवीण । 


सहषेबादपगद्वद्म्‌-( हषेण आनन्देन सह यदू बाष्पमश्चु तेन गद्ददम्‌ ) 
आनन्दाश्चु से मम । 





(x) 
काद्य नः प्रतिपत्तिः-आज हम लोगो को क्या करना चाहिये ? 
अतिविशालप्राकारवलयाम्‌-( अतिविशाळोऽतिविस्ती्णः प्राकारवलयः 
भराची रमण्डळं यस्य तत्‌ ) जिसकी बढी ऊँची चहारदिवारी है । | 
अनुरुध्यन्ते अनुमन्यन्ते ) सहन कर सकते हैं। | 
बाह्याभ्यन्तरङ्गान्‌ कोपानुत्पादयिष्यामः-बाह्यकोप ( इदं-गिर्द के शत्रुओं 
द्वारा आक्रमण ) और आभ्यन्तर कोप ( प्रजांविज्षव ) दोनों करवा देंगे । 
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पारभ्रामिकान्‌ प्रयोगान्‌-शत्र-नगरों में विध्वंसकायं । 
स्वोदवसितभित्तिकोणात-( स्वस्योदवर्षितं वासगृहं तस्य मित्तिकोणाक 
कुडथेकदेशात्‌ ) अपने रहने के घर के एक कोने से | 
उरगास्येन-( सप॑सुखाकारेण उपकरणविशेषेण ) कुदाल द्वारा | 
अभ्यासाथं प्रभ-- 
निम्नलिखित वाक्यां के अर्थी को अपनी संस्कृत में प्रकाशित कीजिये-- 


( क ) जनयिता मे भगवतो मधघवतोऽपि भाग्यवन्तमात्मानमजीगणत्‌ । 
( ख ) प्रकृतयश्च भूयस्यो न मे ब्यसनमनुरुध्यन्ते । 


( पष्ठ २२ ) 
अनल्पकन्याजनम्‌न न अल्पः अनल्पः ( नञ्‌ Tego. ).अनल्पः कन्याजनो' 
यत्र ( बहुब्रीहि ) तत्‌ ] अनेक कन्यां से परिपूणं । 


पाण्डुशिरसिजा-( शुभ्रकेशी ) सफेद वाळ वाली | 





अभ्यासार्थं प्रभ 
निम्नलिखित पर्दो के पर्यायवाचक शब्द लिखिये 
पाण्डुशिर सिजा, त्रासदीनम्‌ , दनुजयुद्धतृष्णया । ` 


(पृष्ठ ४३ ) 
अन्तवत्न्यां देव्यामू-जब कि रानी गर्भवती थी 


कत्रिमशेलगर्भोत्कीणनानामण्डपप्रेक्षागहे-( कृत्रिमो -निर्मिती यः शेळः 
पवतस्तस्य गर्भ मध्ये उत्कीर्णानि विन्यस्तानि . नानाविधानि मण्डपानि प्रेक्षाग्रह्वाणि 
शृत्यशाळाक्च यत्र तस्मिन्‌ ) जिसमें कृत्रिम पवत के भीतर अनेक : मण्डप और 
नाटथगृह बने थे | कि. 

प्रचुरपरिबद्देया-( प्रभूतपरिच्छदया ) अनुचर-परिचरों के साथ | 
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द्'यङ्खुलभित्तो-( अज्ुलिद्यपरिमितकुड्ये ) दो अजुळ चौड़ी बनी दीवार ! 

किष्कुविष्कम्भमू-एक वित्ता नाप वाळा । 

समकल्प्यत-संकल्प की गई । | 

दीपदर्शितबिलपथेन-( दीपाळोकप्रदरशितसुरङ्गमागेण ) | दीपदशित सुरन. 
के मागे से । 


(पृष्ठ ५४) १ 
आयसनिगडसन्दितचरणयुगलम्‌-( आयसनिगडेन लौहवन्धनेन सन्दिठं- 
बद्धं चरणयुगलं यस्य तम्‌ ) AÈ की सिक्षद से जिसके दोनों पैर वेचे हुए हैं । 
निकृष्टाशयम्‌-( नीचचित्तम्‌ ) खोटे विचार वाळा | 
भवच्चरणप्रणामप्रायश्चित्तम्‌-आपके चरणों का.प्रणाम करनारूप. प्रायधित्त। 
बहु पराक्रान्तमू-तुमने बहुत पराक्रम किया । 
ग्रीतिस्मेरः-(प्रीत्या sta स्मेरः ईषद्धसिताननः) प्रसन्नता से मुस्कराता हुआ ।- 


अभ्यासाथे प्रश्न-- 


निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रहवाक्य लिखिये-- 
दीपदर्शितविकपथेन, आयसनिगडसन्दितचरणयुगलम्‌ , भवनमितमलिनः- 
वदनम्‌ , अश्ुवहलरक्तचक्षुपम्‌ | 


(पृष्ठ ५५) 
समाकारणे-( आहाने ) | 
मिथः-परस्पर । 
यावत्‌-यावत्कालपयन्त | 
स्कन्धावारम्‌-शिविर ( फौज का पडाव ) | 
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( पृष्ठ ५६ ) 
असह्यदुःखोदन्बति-असहनीय दुःखसागर में । 
भवदाज्ञाविधायिनः-( भवदादेशपाळकाः ) आप कौ आज्ञा का पाळन 
“करने वाले । 
(ga ५७) 
कथावशेषो-( झतौ ) मरे हुए । 
पानीयमपि पथि भूत्वा पेयम्‌-( तत्काल घर से. निकल कर ) माग में 
“पहुँच कर हो पानी पीना | े 
( पृष्ठ ४८ ) 
अतिदुघंटानि-दुः्साध्य, साहसपूर्ण । 
( पृष्ठ ५६ ) 
मनुजमनोरथाधिकम्‌-( यन्मनुष्याः मनसापि कल्पयितुं न शक्नुवन्ति तत्‌) 
-भनुष्य की कल्पना के परे । 
अवाब्यानसगोचरम्‌-जो न तो कहा जा सके और न सोचा जा सके। 
एतट्टयःससुचिते-( वानप्रस्थाभ्रमप्रहणयोग्ये वयसि ) वानप्रस्थाश्रम प्रण 


"करने को योग्य अवस्था में अर्थात्‌ Fares में । 
अभ्यासार्थं प्रभ-- 
(१ ) निम्नलिखित पदों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए 
भूयांसम्‌ , कायक्लेशं विनेव, स्वेच्छया | म 
(२) निम्नलिखित वाक्य का भाव अपने शब्दों में संस्कृत में लिखिए-- 
महर्षेराशामधिगम्य ते पितुर्वानप्रस्थाअरमाधिगमप्रतिषेधाग्न हमत्यजनू | 








मुद्रकः--विद्याविलास प्रेस, वाराणसी-१ 
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